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अस्तावना 


स्योह्ार, पर्व ओर अतोका सस्कृतिके साथ घनिष्ठ सम्बन्ध है | अदिसा- 
प्रधान श्रमण सस्कृतिमे आत्मशोधन व्यैकिक अभ्युदयकी उपलब्धि, 
लीवनमें प्रमति एवं प्रेरणा प्राप्िके लिए त्यौहार, पर्व और तरतोंकी साधत्ा 
आवश्यक मानी गयी है| यह सत्य है कि जिस प्रकार असमयपर वर्षा 
होनेसे कृषिकों लाभक स्थानपर हानि ही होती है, उसी प्रकार असमयपर 
किये गये वतोंसे लाभके स्थानपर हानि ही होनेकी सम्भावना रहती है। 
जर्तोंका वास्तविक फल विधिपूर्वक यथासमय अत सम्पन्न करनेसे ही प्रात 
होता है तथा त्योहारोंसे मी जीवनमें गतिशील्ता यथासमयब त्यौहारोको 
सम्पन्न करनेसे ही आती है | इसी कारण आचायोंने बतों और त्यौह्यरोंकी 
तिथि-व्यवस्था एव विधिविधानपर यथेष्ट जोर दिया है | किन्तु वर्तमानमे 
हमारे समाजमे तिथि-व्यवस्था और विधि विधानकी प्रायः अवहेलना होती 
दिखाई दे रही दै | यद्यपि त्र्तोंका प्रचार है, पर तत्सम्बन्धी कर्म-काण्ड 
उठ-सा गया है| इसका प्रधान कारण एतद्विपकक साहित्का अभाव 
होनेसे विद्वद्र्गकी उपेक्षा ही है । जिस प्रकार वैदिक सस्कृतिके विधेय अत 
और त्यौहारोंका च्यवस्थापक्त उस सस्क्ृतिमे “निर्णयसिन्धु' अन्य है, उस 
प्रकारका व्यवस्थासूचक ग्रन्थ अमी तक जैन समाजमे उपलब्ध नहीं है | 
यद्यपि निर्णयसिन्धु भी अनेक प्राचीन वैदिक ग्रन्थोके आधारपर ही सक- 
लित है, फिर भी उस ग्न्थकी महत्ता ओर मोलिकता अक्षुण्ण है| हमारे 
विह्दुवर्गका ध्यान इस ओर न गया, अन्यथा जैनागमके आधारपर 
व्यवस्थासूचक कोई महत्त्वपूर्ण प्रन्य तब्यार हो गया होता । सौभाग्यसे 
श्री जैन सिद्धान्त भवन, आराके गन्धागारमें 'व्रवतिथिनिर्णय नामक 
एक तिथि-व्यवस्था सम्बन्धी प्राचीन ग्रन्थ छुरक्षित था। इसीको हिन्दी 
अनुवाद ओर विवेचनके साथ भारतीय श्ञानपीठ काश्मीसे प्रकाशित किया 


्क 


श्र चततिथिनिर्णय' 

जा रहा है | यह तो नहीं कहा जा सकता कि इस अन्‍्थसे उक्त कमी 
सर्वथा दूर हो जायगी, पर यह निश्चित है कि बहुत कुछ अशोमे इस 
ल्घुकाय कृति-द्वारा अत-ध्यवस्थामे सहायता प्राप्त होंगी । ओर जबतक 
इस विषयपर विशालकाय ग्रन्थ सकल्ति नहीं होता है; तबतकके लिए 
यह ग्रन्थ निर्णयसिन्धुके समान ही उपयोगी सिद्ध होगा । 


त्यौहारोंकी व्यवस्था 

विजयादशमी, होली प्रभ्ृति त्योह्यरोकोी जैन भी अन्य धर्मावलम्बियोके 
साथ मनाते है | इन त्यौहारोका जैनधर्मकी दृष्टिसे कोई महत्त्व नही है| 
इस प्रसगमें कतिपय धार्मिक त्योहारोकी तिथि एवं विधि-विधानव्यवस्था 
पर प्रकाश डाछ्य जायगा | 

जैन आगमके अनुसार नवीन वर्षका ग्रारम्म श्रावण कृष्ण प्रतिपदा 
को होता है | इस दिन भगवान्‌ महावीरकी प्रथम दिव्य ध्वनि खिरी थी । 
बताया गया है कि थुगका प्रारम्म, सुप्रम-सुपमादि 
फाल्चक्का अथवा उत्सपिंणी-अवसर्पिणी रूप कालो 
का आरम्म इसी तिथिसे हुआ है। युगकी समाप्ति 
आषाढी पूर्णिमाको होती है, पन्‍्चात्‌ श्रावण कृष्ण प्रतिषदाको अभिजित्‌ 
नक्षत्र, वालवकरण और रौद्रमुहूर्तमे युगका आरम्म हुआ करता है| 
यथा-- 


घीरशासन जथन्‍न्ती 
व्यवस्था 


'सावणबहुले पाडिवरुइसुहुर्ते सुहोदये रचिणों। 
अभिजस्स पढसजोंए जुगस्स आदी इमस्स पुढं ॥ 
घब॒ुल्य टीका, त्रिदेकसार, छोकविभाग आदि धार्मिक श्रन्थोके 
अलावा ज्योतिष्करण्डक, अम्बूद्वीपप्रश्ञति प्रति ज्योतिषविषयक ग्रन्थीसे 
भी उक्त कथनका समर्थन होता है | 
भगवान्‌ महावीरका प्रथम दिव्योपदेश इसी तिथिकों हुआ था। 
इसकी महत्ताकै सम्बन्ध श्री जुगलकिणोरजी मुख्तारका अमिमत है कि 





4, विद्लेयपण्णत्ती १॥७०। 


घतंतिथिनिर्णय श्रे 
#कुततज्ञता और उपकार-स्मरण आदिकी दृष्टिसे देखा जाय तो यह तीर्थ- 
प्रवर्तक तिथि दूसरी जन्मादि-तिथियोसे कितने ही अशोमे अधिक महत्त्व 
रखती है; क्योंकि दूसरी पद्रकल्याणक तिथियों जब व्यक्ति-विशेपके निजी 
उत्कर्पादिसे सम्बन्ध रखती हैं, तव यह तियि पीडित, पतित और मार्ग- 
च्युत जनताके उत्थान एवं कल्याणकरे साथ सीधा सम्बन्ध रखती है और 
इसीलिए अपने हितमें सावधान कृतज्ञ जनताके द्वारा खासतौरसे स्मरण 
रखने तथा महत्त्व दिये जाने योग्य है? | 
घवलसिद्धान्त ओर तिलोयपण्णत्तिमे इस तिथिकों धर्मतीर्थोत्तत्ति-तिथि 
कहा गया है | यतः--- 
घासस्ल पढसमासे पढे पदखसम्मि यावणे बहुके। 
पाडिवदुषुष्वदिविसे तिस्धुप्पत्ती हु अभिजम्हि ॥ 


हि 


भर भ८ २८ ८ 
वत्थावसप्पिणीए.. चउध्यथकारूस्स चरिसभागम्मि । 
तेत्तीसवासअडमासपण्णरस्द्विससेसस्मि ॥ 


वासस्स पढममासे सावणणासम्मि बहुरूपडिवाए | 
अभिजीणक्खत्तम्सि य. उप्पत्ती धम्सतित्थस्स ॥ 


अर्थात्‌--अवसपिंणीके चत॒र्थवालके अन्तिम भागमे तेतीस वर्ष, 
आठ माह और पन्द्रह दिन शेष रहनेपर वर्षके श्रावण नामक प्रथम 
महीनेमे; क्ृष्णपक्षकी प्रतिपदाके दिन अमिजित्‌ नक्षत्रके उदित रहनेपर 
शर्मतीर्थकी उत्तत्ति हुईं | 

वीर्शासन जयन्ती श्रावण कृष्णा प्रतिपदाकी अभिजित्‌ नक्षत्रके होनेपर 
ही सम्पन्न की जानी चाहिए। अमिजित्‌ नक्षत्रका प्रमाण ज्योतिषमे १९ 
घटी माना गया है। उत्तराषाढा नक्षत्रकी अन्तिस १५ घटियोँ तथा 
श्रवणनक्षत्रके आदिकी ४ घटियोँ ही अमिजित्‌की घटियों होती हैं | प्रायः 


पृ, धवरादीका अथम भाग प्ृ० ८३े । 
२, तिलोयपण्णत्ती अथमाधिकार याथा दढ-६९। 


१8 बततिथिनिणय 
आषाढी पूर्णिमा पूर्वाषाढाके अन्त और उत्तराषादाके आदिमे पड़ती 
है। पूर्णिमाके दिन उदयमें पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रहता है तथा प्रतिपदाके 
प्रातःकालके समय उत्तराषाढ़ा नक्षत्र आ ही जाता है। अतएव वीर- 
शासन जयन्ती उसी तिथिको मनानी चाहिए जिस तिथिकों उत्तराषाढा- 
की अन्तिम १५ घटियाँ तथा श्रवण नक्षत्रकी ४ घटियों आवबें | यह 
स्थिति कभी-कमी ह्वितीया तिथिकों भी आ सकती है, क्योंकि नक्षत्रमानके 
अनुसार अभिजित्‌ द्वितीयाको आ सकता है। वीरशासन जयन्तीमे अभि- 
जित्‌ मानकी प्रधानता है। अभिजितूमान नक्षत्रकाल गणनाके अनुसार 
लिया गया है ओर तिथि घान्द्रमानके अनुसार ग्रहीत है। अतः दोनों 
सानोंका कभी-कभी सन्तुलूम नही होगा तथा कभी सन्तुलन हो भी जाया 
करेगा | यतः तिथि मान जितना घटता-बढ़ता है, नाक्षत्रमानमे इससे 
कम हीनाधिकता होती है। अतः दोनो मानोंसे प्रायः एक वर्षमे ५ दिनका 
अन्तर होता है; इससे कभी-कभी श्रावण प्रतिपदाके दिन--जिस दिन 
उदयकालूमे प्रतिपदा हो, उस दिन अमिजित्‌ नक्षत्र नहीं भी आ सकता 
है। इस प्रकारकी स्थितिमे ह्वितीया तिथिको ही अभिजित्‌ पडेगा, अतः 
अमिजित्‌ नक्षत्रके दिन ही वीरशासन प्रदृत्तिका समय आवेगा | उदा- 
हरणार्थ यों कहा जा सकता है कि आषाढी पूर्णिमा सवत्‌ २००६मे मगल- 
वारको २० घटी १५ पल है । इस दिन मूल नक्षत्रका प्रमाण १८ घटी 
१५ पल है तथा बुधवारको प्रतिपदा १५ घटी ३० पल है और पूर्वापाढा 
२० घटी ३० पल है | इस स्थितिमे वीरशासन जयन्ती किस दिन मनाई 
जानी वाहिए। 

मगलवारको पश्चाड़मे अकित पूर्णिमा २०१५ है। अतः अहोराध्र 
प्रमाणमेसे पूर्णिमाकों घणाया तो अनंक्रित प्रतिपदाका प्रमाण हुआ-- 
(६०--२०१५) ८ ३९।४५ अनकित प्रतिपदा, इसमें प्॒राण अकित 
प्रतिषदाको जोडा तो ३९४५+-१५|३० ७५५१५ कुल प्रतिपदा | 
किन्ठु बुधवारकी १५ घटी ३० पल ही प्रतिपदाका मान है। इस दिन 
नक्षत्र निकालना है कि कौन-सा पड़ता है। (६०० - १८१५४ 


घततिथिनिणय १५ 
४१४५ अनकिंत पूर्वाषाढठा, अतः ४१।४५+ २०३० पंथ्ाड़ अंकित 
+7६२|१५ मूर्वापादाका कुछ मान हुआ ; किन्तु बुधवारकों २० घटी 
३० पल ही पूर्वाधादा है। इसके पश्चात्‌ उत्तराघादाका आरम्म हो 
जाता है । अतः बुघवार को (६०॥०--२१०॥३०) ८ ३९३० 
उत्तराघाढा है। बुधवारकों अवण नहीं आ सकेगा, अतः अबवणकी 
प्रथम चार घटियों हमें नही मिलेगी। ऐसी स्ितिमे अभिजित्‌ नक्षत्र, 
जो कि उत्तराघादा और श्रवणके संयोगसे निष्णात होता है, गुरुवारकों 
मिलेगा । इस दिन द्वितीया तिथि हो जायगी, ऐसी खिंतिमे बीर- 
शासन जयन्ती गुरुवार द्वितीयाकों ही मनानी होगी । निष्कर्प यह है 
कि बीर शासन जयन्ती अभिजित्‌ नक्षत्रके होनेपर ही सम्पन्न करना अधिक 
उचित है। यह काल सध्यममानसे प्रायः सर्वदा प्रातः ८-९ बजेके मध्यमे 
आयगा | अतएव इसदिन भगवान्‌ महावीर स्वामीका पूजन करना, 
उपवास करना तथा भगवानके उपदेशोंके प्रचास्के छिए. सभा आदिका 
आयोजन करना चाहिए। साधारणतया जिसदिन प्रतिपदा पश्चागमे 
उद्यकालमें ही रहती है उस दिन आयः अभिजित्‌ नक्षत्र भी आ ही जाता 
है । अतः यहाँ प्रतिषदाका मान उदयकाछीन ही ग्रहण करना चाहिए। 
दो प्रतिपदाएं होनेपर जो प्रतिपदा उदयकालमे १० घटी या इससे अधिक 
हो, उसीमे यह दिन पड़ता है। अतएवं अमिजित्‌ नक्षत्रके आनेपर ही 
प्रतिपदाकों अहण करना शास्त्रसम्मत है ओर यही पर्मतीर्थके प्रवर्तनका 
काल है | 
भगवान्‌ पार्शनाथका निर्वाण-दिवस प्रायः सर्वत्र 
मनाया जाता है। भगवान्‌ पार्वनाथके निर्चाणक 
सम्बन्धमें बताया गया है-- 
सिद्सत्तमीपदोसे. सावणमासम्मि जम्मणक्खत्ते । 
सम्देदे पासजिणों छत्तीसहझुदों गढठो सोबरख ॥ 
->तिल्लोयपण्णत्ती ४१२०७ 
अर्थात्‌-पार्ब्बनाथ जिनेन्द्र श्रावण मासमें शुक्र पक्की सप्तमीको 


भगवान्‌ पार््चनाथ- 
का निर्वाण-द्विस 


१६ ब्रततिथिनिर्णय 
प्रदोष कालमे अपने जन्म-नक्षत्र विशाखाके रहते छत्तीस मुनियोसे युक्त 
होते हुए सम्मेंद्शिखरसे मोको प्रास हुए । 
उत्तरपुराणमें इस गाथाकी अपेक्षा कुछ मतमिननता मिलती है--- 
थदत्रिशन्मुनिभिः सार्थ अतिमायोगसास्थितः । 
श्रावणे मासि सप्तम्यां सिते पक्षे दिनादिसे ॥ 
भागे विशाखनक्षत्रे  ध्यानहदयससाभञ्रयात्‌ । 
गुणस्थानहये. स्थित्वा सस्मेदाचलूमस्तके ॥ 
--उत्तरपुराण ३७।१५६-१५७ 
अर्थातू--श्रावण शुक्ला सप्तमीके दिन प्रातःकालके समय विशाखा 
नक्षत्रमे शक्लध्यानके तीसरे और चौंथे भेदोका आश्रय लेकर उन्होंने 
अनुक्रमसे तेरहवें और चौदहवें गुणस्थानमे स्थिर होकर भ्रीसम्मेदशिखर- 
पर समस्त कर्मोको क्षय कर सोक्ष प्राप्त किया । 
उपयुक्त दोनो विवेचनोमे तिथि एक ही है, पर समयमे अन्तर है | 
अतः किस समय भगवान्‌ पाइवनाथका निर्वाणोत्सव किया जाय | 
विभिन्‍न स्थानोंमे विभिन्‍न प्रथाएं प्रचलित है, कही प्रातः निर्वाणोत्सव 
मनाया जाता है तो कही अपराहमे | यहॉपर तिलोयपण्णत्तीमे आये हुए प्रदोष 
कालपर विचार किया जाता है | ज्योतिषमे प्रदोष शब्दका अर्थ-- 
“अदोपो5स्तमयादूरध्व॑ घरिकाहयमिष्यते” अर्थात्‌ सूर्यके अस्त होनेके बाद 
दो घटिका समयको प्रदोषकाल कहते हैं। अमरकोषम प्रदोषका अर्थ-- 
“प्रदोषो रजनीसुखम्‌” अर्थात्‌ रजनी-राजिके सुखमाग--आरम्मका 
नाम प्रदोष है | व्यवहारसे प्रदोष शब्दसे राज्िके प्रथम प्रहरकी गणना की 
जाती है। किन्त निर्णयसिन्धुमे प्रदोप समस्तरात्रिको बताया गया है | ब्रत- 
विशेषोकी व्यवस्थाके लिए हेमाद्रि मतमे रात्रिके प्रथम प्रहरफे साथ समस्त 
रात्रिको मी प्रदोषके अन्तर्भूत किया गया है। 
भगवान्‌ पार्श्वनायके निर्वाणका काल यदि प्रदोषकाल मान भी लिया 
जाय तो भी निर्वाणोत्सव प्रातःकारू ही सम्भव है; क्योंकि भगवानने 
शत्रिम निर्वांणलाभ लिया है | उत्तरपुराणमें निर्वाणका समय "दिनादिमे” 


बततिथिनिर्णय १७ 
अर्थात्‌ उपाकाल माना गया है। यह निश्चित है कि तिलोयपण्णत्ती उत्तर- 
युराणसे पहलेकी रचना है तथा भगवानके निर्वाणकालकी मान्यता 
अदोपकालकी अधिक प्रामाणिक है। प्रदोपकारूमें निर्वाण होनेसे भी 
निर्वाणोत्सव जनतामें, प्रातःकाल ही होता चछा आ रहा होगा । इसी 
कारण उत्तरपुराणकारने भगवान्‌ पार्श्रनाथका निर्वाषकार उपाकाल 
सान लिया है। अतएवं भगवान्‌ पार्श्वनाथक्रा निर्वाणोत्सव सप्तमी तिथिकी 
शत हो जानेपर अष्मीके प्रातःकालमें होना चाहिए। यदि सप्तमीको 
विशासा नक्षत्र मिल जाय तो ओर भी उत्तम है, अन्यथा सप्तमीकी 
समाप्ति होनेपर अष्टसीकी प्रातःवेलामे सूोंदयसे पूर्व ही निर्वाणोत्सव 
सम्पन्न करना अधिक शाख्रसम्मत है। यहाँ अष्टमी तिथिका आरम्म 
नहीं माना जायगा; क्योंकि सूर्योदयके पहले तक ससमी ही मानी जायगी। 
इस प्रकारके उत्सवोमि उदया तिथि ही अहण की जाती है| जिन स्थानोपर 
श्रष्टीकी समाप्ति और सप्तमीके प्राठःमें निर्वाणोत्सव सम्पन्न किया जाता है, 
चह श्रान्त प्रथा है। इसी प्रकार अपराह्में निर्वांणोत्तव मनाना भी 
आसन्‍्त है | 

रक्षावन्चन पर्वकी कथा प्रायः विदित ही है। इस दिन ७०१ 
सुनियोकी रक्षा होनेके कारण ही यह पर्व रक्षावन्धनके नामसे प्रसिद्ध 
कु हुआ है। हरिवशपुराणके बीसवे सर्गमे मुनि विष्णु- 
रक्षा-बन्धन 
कुमारका आख्यान आया है। रक्षाबन्धनकी व्यवस्थाके 
सम्बन्ध उदया तिथि ही ग्रहण की गई है । इसका प्रधान कारण यह है 
कि उदयकालीन पूर्णिमा जिस दिन होगी, उस दिन श्रवण नक्षत्र आ ही 
जायगा | गणितका नियम इस प्रकार का है कि चतुर्दशीकी राज्िको प्रायः 
अवण नक्षत्र आ ही जाता है | श्रुतसागर मुनिने मिथिलामे चतुर्दशीकी 
आजिको अ्रवण नक्षत्रका कम्पन देखा था । आराधनाकथाकोशमें बतकाया 
गया है-- रु 
मिथिकायामथ ज्ञानी श्रुतसागरचन्द्रवाक। 
मुनीन्‍्द्रों व्योम्नि नक्षत्र श्रवर्ण असणोत्तमः ॥ 
५ 


१८ ब्रततिथिनिर्णय 
कम्पसानं समाकोक्य हाहाकारं विधाय च। 
उपसगों सुनीन्द्राणां चर्तते महतां महान ॥ 
इससे स्पष्ट है कि श्रवण नक्षत्र चतुर्दशीकी रातमें प्रायः आ जाता है । 
गणितसे भी श्रवण चतुर्दशीके सन्ध्याकालल्‍मे आ ही जाता है। परन्तु यह 
घतुदंशी भी उदया होनी चाहिए | उदयकालमे एकाघ घटी होने पर भी 
प्वतुदंशीकी रातमे श्रवण आ जायगा | अतः रक्षाबन्धन पूर्णिमाकों श्रवणके 
रहते हुए सम्पन्न किया जायगा | 
इस पर्वके दिन विष्णुकुमार मुनिकी पूजाके पश्चात्‌ यज्ञोपवीत बद- 
लनेकी क्रिया भी सम्पन्न की जाती है | बताया गया है--- 
आधणे मासि नक्षत्रे श्रवणे पूर्व धत्कियाम्‌। 
पू्॒वहोमादिक कुर्यान्मोझ्ली कव्याः परित्यज्येत्‌ ॥ 
श्रावण मासमें पूर्णिमाके दिन श्रवण नक्षत्रके होने पर हवन, पूजन 
आदिके पश्चात्‌ यज्ञोपवीतकों बदलना चाहिए। ज्योतिषशार्में भी 
आया है-- 
संप्राप्ते श्रावणस्थान्ते पौर्णमास्याँ दिनोदये। 
स्नान कुर्षीत मतिमान्‌ भ्रुतिस्दतिविधानतः ॥ 
हवन करते समय इस बातका ध्यान रखना होगा कि हवनकेः 
समयमे भद्रा न हो | भद्राकालमे हवन करना वर्जित है! | अतः पूर्णिमा- 
को जिस समय भद्रा हो, उस कालका त्यागकर अन्य समयमे हवन 
क्रिया सम्पन्न करनी चाहिए। यदि प्रातःकाल भद्रा हो तो भध्याहमे 
और मध्याह्ोत्तर भद्रा होने पर प्रातः हवन कार्य कर छेना चाहिए | 





३--भद्वायां हे न कर्तव्ये श्रावणी फाल्युनी तथा । 
शआवणी नृपति हन्ति ग्रामं दृहति फाल्णुनी ॥ 

५ ५ कर 
नित्ये नेमित्तिके जप्ये होमे यज्ञक्रियासु च। 
डउपाकर्मणि चोत्स्गें अहवेधो न विद्यते ॥ 


॥ ० न» ४०] 


घततिथिनिर्णेय ५९, 
साधारणतया भद्गाके अमावर्मे हवन मध्याह्ोत्तरकाल्से किया जाता है। 
वताया गया है “ततोडपराह्मसमये हवनकार्य यक्ञोपचीत्धारणकार्यल्च 
करणीय॑ अतिकेः ।” अतः अपराहकालमें अर्थात्‌ एक बजे हवनकार्यको 
सम्पन्न करना चाहिए । 

यज्ञोपवीत बदलनेका मन्त्र यह है-- 

जो नमः परमशान्ताय शान्तिकराय पविन्नीकृतायाहं रवत्ननश्नयस्वरूप॑ 
यज्ञोपवीतं दघासि मम सान्न॑ पविन्न॑ सवतु अहँ नमः स्वाहा । 

बती व्यक्तियोंको--रक्षाबन्धनपर्वका जत करनेवाल्ेक्ों पूर्णिमाका 
उपवास करना चाहिए | इस दिन विप्णुकुमार मुनिकी पूजा तथा अन्य 
गुरुओकी पूजाके पब्चात्‌ सध्याहमे हरिबशपुराणका स्वाध्याय करना 
घाहिए | तीनों कार्छोमे “जों हींजहं अ्रीचन्द्रमसजिनाय कर्मसस्म- 
विधूनन॑ सर्वशान्तिवात्सल्योपवर्द्धनं कुर कुरु स्वाह्म” भन्त्रका जाप 
करना चाहिए, | रानि-जागरण करते हुए भक्तामरसत्तोत्राा पाठ एब 
कस्याणसन्दिरस्तोत्रका पाठ करना चाहिए। प्रातः प्रतिपदाके दिन 
नित्य कर्मसे निदृत्त होकर भगवान्‌ चन्द्रग्रभ स्वामीकी पूजाके उपरान्त 
णमोकार सन्त्रकी तीन मालाएँ जपनी चाहिए । अनन्तर एक अनाज 
का भोजन--दूध-भात या भात-दही अथवा रोटी-दूधक्ा जाह्मर करना 
चाहिए | नमक, भीठा, फल और शाक-सब्जीका त्याग इस दिन करना 
होता है। केवछ एक अन्नसे पारणा की जाती है। यह अत आठ 
वर्षों तक किया जाता है, पश्चात्‌ उद्यापन कर दिया जाता है। इंस दिन 
प्रेयासनाथ मगवानका निर्वाण भी हुआ है | 

भाद्रपद झासमें अनेक पर्व और ज्रत है, किन्तु उनका विवेचन 
बतोके अन्तर्गत किया जायगा | इस महीनेके केचछ वासुपृज्य 
निर्वाणोत्सवकी व्यवस्था पर प्रकाश डाल्य जा 
रहा है। वासुपूज्य स्वामीके निर्वाणोत्सव-दिवसके 
सम्बन्ध आचायोमेि मतमिन्नता है। तिलोय- 
पण्णत्तीमें बताया गया है--- 


बासुपुज्य-निर्वाण 
दिवस 


२० बततिथिनिर्णय 
'कग्युणबहुले पंचमि अवरद्े अस्सिणीसु चंपाए। 
एयाहियछसयजुदों सिद्धिगदों वासुएुज्जजिणों ॥ 
अर्थात्‌ वासुपूज्य जिनेन्द्र फाल्युन कृष्णा पञ्चमीके दिन अपराहृुकाल 
में अर्विमी नक्षत्रके रहते छह सौ एक मुनियोंसे युक्त होते हुए चम्पायुर 
से सिद्धिकों प्रात हुए हैं । 
उत्तरपुराणमे उपर्युक्त मान्यता दिखलाई पड़ती है। उसमे 
बतलाया गया है- 
अग्रमन्द्रशेलस्थ सालुस्थानविभूपणे । 
बने मनोहरोथ्ाने पल्यज्लासनमाशितः ॥ 
मासे भाद्वपदे ज्योत्स्नाचतुर्दइयापराहके । 
विश्ञाखायाँ ययो सुक्ति चतुर्णवतिसंयतेः ॥ 
परिनिर्षाणकल्याणपूजाप्रान्ते महोत्सवेः | 
अवन्दिषत ते देव॑ देवाः सेवाविचक्षणाः ॥ 
“--5त्तरपुराण पर्व ५८, इलोक० ०२-०४ 
* अर्थ--जब भगवान्‌ वास॒पूज्य स्वामीकी आयुमे एक मास अवदोष 
रह गया तब योग निरोधकर रजतमालिका नामक नदीके किनारेकी भूमि 
पर वर्तमान मन्दरगिरिकी शिखरको सुशोमित करनेवाले मनोहरोद्यानमे 
पर्यद्ञासनसे स्थित हुए तथा भाद्षपद शुक्ला चतुर्दशीके दिन अपराहुके 
समय विश्ञाखा नक्षत्रमे चौरानवे मुनियोके साथ मुक्तिकों प्रात्त हुए । 
सेवा करनेमे अत्यन्त निपुण देवोने निर्वाणकल्याणककी पूजाके उपरान्त 
बड़े उत््सतवके साथ भगवानकी वन्दना“की | 
यद्रपि प्राचीनताकी दृष्टिसे वासुपूज्य स्वामीका निर्वाणोत्सव फाव्गुन 
कृष्ण पशञ्चमीको ही मनाया जाना चाहिए ; किन्तु ज्योत्िषशासत्रकी गणनाकैे 
अनुसार फाब्गुन कृष्णा पञ्ममीको अरिवनी नक्षनकी स्थिति नहीं घटित 
२--तिलोयपण्णत्ती अधिकार ४, गाथा ११९६। 
--निर्णयसिन्धु ए० ९४ । 


घततिथिनिर्णय ,. रहे 
होती है। क्योकि यह नियम है कि प्रत्येक महीनेकी पूर्णमासीको उस 
महीनेका नक्षत्र अवध्य आ जाता है। पूर्णिमाओके दिन पडनेवाले नक्षत्रोंकेः 
नामेंके आधारपर मद्दीनोंका नामकरण किया गया है। जैसे चैन्न मदहदीनेकी 
पूर्णिमाकों चित्रा नक्षत्र पड़नेसे यह मास चैत्र कहछाया; अगलीः 
पूर्णिमाकों विशाखा नक्षत्र पड़नेंसे अगला सास वैद्यख कहछाया, इससे 
अगले महीनेकी पूर्णिमाको ज्येश नक्षत्र पड़नेसे वह अगला मास ज्येष्ठ, 
हुआ । इसी प्रकार आगेके महीनोका नाम भी पूर्णमासियोंके नक्षत्रोके 
आधारपर रखा गया है। इस स्थितिके आधारपर विचार करनेसे अवगतः 
होता है कि फाब्गुन पूर्णिमाको पूर्वाफा्गुनीका अन्त और उत्तराफाब्गुनीः 
का आरम्म होना चाहिए। अग्विनी नक्षत्रकी स्थिति फाब्युन शुक्ला 
पश्ममीकों आती है। अतः नक्षत्र और तिथिका समन्वय फाल्णुन शुक्ला 
पञ्नमीको हो जाता है। इस प्रकाशमे हम इस निष्कर्पपर भी पहुँचते हैं 
कि 'फर्गुणबहुले” के स्थानपर फणम्थुणसुक्के! पाठ होना चाहिए,, 
पक्के! के स्थानपर 'बहुले? पाठ अ्रमते रखा गया है। 
अब उत्तरपुराणकी मान्यतापर विचार किया जाता है | उत्तरपुराणमेः 
भाद्रपद शुक्ला चत॒र्दशीको विशाखा नक्षत्रके रहते हुए वासुपूज्य स्वामीका 
निर्वाण बतलाया गया है। ज्योतिषकी गणनानुसार विगाखा नक्षत्र भाद्र- 
पद सासमे चत॒र्दशीके दिन कमी नहीं पड़ सकता है। यह भाद्वपदमे 
सर्वदा शुक्ल पक्षकी पद्नमी या पष्ठीको पड़ेगा। क्योंकि इस महीनेकी 
पूर्णिमा पूर्वाभाद्रपद या उत्तराभाद्रपदर्म होगी | चतुर्दशीके दिन शतमिष्रा 
या पूर्वासाद्रपदसेसे कोई भी नक्षत्र रह सकता है। सन्व्या समय तो पूर्वा- 
भाद्रपदकी स्थिति आ ही जाती है। अतः विशाखा नक्षत्र चतुर्दशीको 
कभी नहीं पड़ा होगा | उत्तरपुराणकी अन्य तिथियोका मेल भी नक्षत्रोके 
साथ नहीं बैठता है। तिल्येयपण्णत्तीक प्रायः सभी नक्षत्र तिथियोंसे मिल 
जाते हैं| एकाघ स्थलपर अशुद्ध पाठ आ जानेसे तिथि-नक्षत्रोमें समन्वय 
नहीं हो पाता है, पर शुद्ध पाठ रख देनेसे समन्वय आ जाता है। अतः 
उत्तरपुराणकी मान्यता अशुद्ध माल्म पड़ती है। अथवा उत्तर पुराणकी 
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पाठमे 'विशाखाया” के स्थानपर (पूर्वाया' पाठ रखा जाय तो यह तिथि 
शुद्ध मानी जा सकती है | 

अब प्रइन यह उपस्थित होता है कि वर्तमानकालमे समाजमे उत्तर- 
पुराणकी मान्यताका ही प्रचार सर्वत्र क्यो दिखलायी पड़ता है ! तिलोय- 
पण्णत्तीकी प्रथाक्ा लोप क्‍यों हो गया ? इसके कई कारण हैं। सबसे 
पहला कारण तो यह है कि 'तिलोयपण्णत्तीः अन्थ ही बहुत समयतक 
समाजकी समक्ष नहीं आया । अमुद्रित रहनेके कारण सर्वसाधारण उससे 
अपरिचित ही रहे ! दूसरी बात यह भी है कि तिलोयपण्णत्ती करणानुयोग 
का अन्य प्राकृत भाषामै है, अतः इसका स्वाध्याय प्रायः बन्द ही रहा | 
उत्तरपुराण पौराणिक ग्रन्थ है, अतः इसके स्वाध्यायका प्रचार सभी 
प्रकारके व्यक्तियोंके बीच होता रहा | फरूतः उत्तरपुराणकी मान्यता 
हिन्दीके कवियों, पाठकों तथा अन्य समस्त व्यक्तियोतक फैल गई | जिसके 
फलस्वरूप आज समस्त निर्वाणोत्तव इसी गअन्थके आधारपर समाजमे 
प्रचलित हैं | 

प्रचलित मान्यताके अनुसार इस निर्वाणोत्सवकों चतुर्दशीकी सन्ध्याकै 
समयमे सम्पन्न करना चाहिए | जिस दिन अपराहकालमे चतुर्दशी मिले, 
उसी दिन उत्सवको सम्पन्न किया जाय | 

मेरा अपना अमिमत यह है कि समस्त निर्वाणोत्सव 'तिलोयपण्णत्ति' 
के अनुसार सम्पन्न करने चाहिए । जैनाम्नायमे उत्तर अन्थोकी अपेक्षा 
पूर्व अन्थोंकी अधिक प्रामाणिक माना गया है। यदि कोई उत्तराचार्योंका 
विषय पूर्वांचायोंके मतसे मिन्‍नता रखता है, तो उस स्थितिमे पूर्वग्रन्थ ही 
प्रामाणिक है। उसीकी मान्यताके अनुसार कार्य सम्पन्न होना चाहिए । 
अतएव वासुपूज्य स्वामीका निर्वाण फाल्गुन शुक्ला पण्चमीको सम्पन्न 
करना आगम सम्मत है । 


अन्तिम तीर्थकर मगवान्‌ महावीरके निर्वाणझभके दिन ही दीप- 
मालिका उत्सव मनाया जाता है। भगवान्‌ महावीरका निर्वाण कार्सिक- 


| ३5 ॥ ७ ॥. 
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ओीपोषबी बॉसेह्ॉए- कं घचतुर्दशीकी राजिके अन्तिम प्रहस्मे खाति 
चीर-निर्वाणोत्सव... तक रहते हुए हुआ है। तिलोयपण्णत्ती, जय- 
धवल्यटीका, उत्तरपुराण, पुराणसार्सग्रह, वर्मान- 
चरित्र, दशभक्ति; कन्नड वर्डमानपुराण आदि भ्नन्‍्थोंसे उपर्युक्त कथनकी 
सिद्धि होती है । यथा-- 

कत्तियकिण्हे. चौद्सिपच्चुसे. सादविणामणक्खत्ते । 

पावाएु णयरीएु एक्को बवीरेसरों.. खिद्दो.. ॥ 
--तिलोयपण्णत्ती अ० ४, गा० १२०८ 

पच्छापावाणयरे.. कत्तियमासस्स  किण्ह-चोइसिए । 

रक्तीपए सेसरय॑ छेत्तु महावीरणिव्बाओं ॥ 
--जयधवलाटीका 

क्ृष्णकात्तिकपक्षस्य चतुदशयां निश्वात्यये । 

स्रातियोगे ठृतीयेद्ध॒शुक्लध्यानपरायणः || 
--उत्तरपुराण पर्व ७६ इछो० ५१०-५११ 

स्थित्वेन्दावपि कार्सिकासितचतुईंदयाँ निशान्ते स्थिते 

स्वातो सन्‍्मतिराससाद भगवान्‌ सिद्धि श्रसिद्धश्नियस्‌ ॥ 
--असगकवि रचित वर्द्धआान च० पु० ३८४ 

कात्तिककृष्णस्थान्ते स्वाताबृक्षे निहत्य कर्मरजः | 

अवशेष संग्रापद्‌. व्यजरामरमक्ष्यं सौख्यम्‌ ॥ 
--निर्वाणभक्ति इछो० १७ 
अतएव सिद्ध है कि भगवान्‌ महावीर स्वामीका निर्वाण कात्तिकक्ृष्णा 
चचतुर्दशीकी रातके अवसानमे और अमावस्याके प्रातःकालमे हुआ है। 
यहों निर्वाणका नक्षत्र खाति बताया गया है। ज्योतिषकी गणनानुसार 
खातिनक्षत्र चतुर्दशीकी रातजिमें आता है। यह नक्षत्र उदयमें अमावस्याको 
और अस्तोपरान्त चतुर्दशीको नियमतः आरम्म हो जाता है। भगवानका 
निर्वाणोत्तव दो चतुर्दशियोंके होनेपर जो चतुर्दशी उदयकालमें ५ घटी 
अमाणसे कम होगी उसके प्रातः अर्थात्‌ पूर्व चतुर्दशीकी राजिके अवसानमें 


श्छ बततिथिनिर्णय 
और द्वितीय चतुर्दशी, जो कि वस्तुतः अमावस्या है, उसके प्रातःकाल्में 
मनाया जायया | यहां सबसे बडी नियामक बात स्वाति नक्षत्रकी है, 
जिस दिन स्वातिका योग चतुर्दशीके अवसानमे प्राप्त हो, उसी दिन 
निर्वाणोत्तव सम्पन्न करना चाहिए | अमावस्थाके उदयमे तो खादि 
आता है, पर राततक नहीं रहता है। अतएव चतुर्दशीकी समात्तिकाल्मे 
', खाति नक्षत्रके रहनेपर यह उत्सव सम्पन्न किया जाता है | यहाँ तिथिका 
नियामक नक्षत्रकों मानना चाहिए | 

दीपावलीके दिन बहियोको बदत्य जाता है तथा लक्ष्मीकी पूजा 
भी करनेकी प्रथा हमारे समाजमें वर्तमान है। अतः यहां बही और लक्ष्मी 
पूजाके समयकी व्यवस्थापर भी प्रकाश डालना आवश्यक है | लक्ष्मी 
पूजाका समय प्रदोषकाल माना गया है। बताया गया है---"प्रदोष- 
समये लक्ष्मी पूजयित्वा ततः क्रमात्‌:” “दीपान्‌ दत्त्वा अदोषे तु रूक्ष्मीं 
पूज्य यथाविधि,?? “प्रदोपाध॑रात्रव्यापिनी झुख्या:? “अदोपस्थ मुख्य- 
त्वादर्घरात्रेज्चुछेयाभावाच्चःः । अर्थात्‌ रुक्ष्मीपूजा प्रदोष समयमे शु॒म- 
रूग्ममे करनी चाहिए | प्रदोष अब्दका अर्थ रथ्मी-पूजाके लिए राजिके 
प्रथम प्रहरके उपरान्त द्वितीय प्रहर पर्यन्त समय ग्रहण किया गया है । 
यदि इस दिन भद्रा हो ठो भद्गाके समयके उपरान्त तृतीय या चतुर्थ 
प्रहरमे भी पूजा की जा सकती है | रक्ष्मीपूजाका समय प्रत्येक वर्ष 
पृथक निर्धारित करना होगा | साधारणतया यह पूजा ९ बजेके उपरान्त 
ओर दो बजेके वीचमे होती है! इसके लिए धनु छूग्न सर्वोत्तम, कुम्म 
मध्यम ओर मीन निक्ृष्ट है। उत्तम लग्न किसी कारणसे न मिले तो उत्तम 
लग्नका नवाश अवश्य लेना चाहिए | 

दुकान या बडे फर्मके वसना मुहूर्त--छथ्मी पूजन करनेके पूर्व अष्ट- 
द्रव्य तैयारकर चोकियोपर रख ले | एक चौंकीपर मगल कल्शकी स्थापना 
दीपा लो करे | गद्दीपर बही-खाता, दावात-कलम, नवीन वर, 

विधि रुपयोकी थैली आदि रखे | प्रथम मगल्ाष्टक पढ़कर 

रखी हुईं सभी वस्तुओपर पुष्प अर्पण करे | अनन्तर 


ब्रततिथिनिर्णय श्ण्‌ 
स्वस्ति विधान, देवशास््र-गुरुका अर्ध; पड्चपरमेष्ठी पूजन, नवदेवपृजन, 
महावीर स्वामी पूजन, गणघर पूजन करे | अनन्तर बहियोपर साथिया 
बनानेके उपरान्त श्री ऋषभाय नसः!, श्री महावीराय नमः',श्री मौतम- 
गणघराय नमः श्रीकेवरुज्ञानसरस्वत्ये नमःः ओर “श्री रक्ष्म्ये नम:? 
लिखकर 'श्रीवद्धंताम” लिखे | अनन्तर निम्नाकारमें श्रीका पर्वत बनाये | 


कि हनी यैलीमे खस्तिक बनानेका नियम 
०श्रीश्री० ० श्री ० 

० श्री श्री श्री ० हे गण | 

० श्री श्री श्री श्री ० & हि 
० श्री श्री क्री श्री श्री ० ० श्री वद्ञमानाय नमः ० 
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इसके पश्चात्‌ “श्री देवाघिदेव श्री महावीरनिर्वाणात्‌ २४८ रतमे वीराउदे 
श्री २०१ १तसे विक्रमाव्दे १९५६ ईस्वीयसंवस्सरे झुमछग्ने स्थिरमुहूते 
श्री जिनार्चन' विधाय अद्य कार्तिकक्ृप्णासावास्थायाँ झुसवासरे छाभवेलार्या: 
नूतनवसनामुहूर्त करिष्ये”” | 

सब बहियोंपर यह लिखकर पान, छड्डु, , उुपाड़ी, पीली सरसो, दूर्वा 
और हल्दी रखे। पव्चात्‌ “श्री बर्॑मानाय नमः, श्री मह्मारूक्ष्म्य नमः, 
कऋद्धिः सिद्धिमंचततराम” केवलकज्ञानलक्ष्मीदेन्ये नमः, मम सर्वंसिद्धि- 
भंवत्ु, काममाँगल्पोत्सवाः सन्‍्तु, पुण्य वर्द्धताम्‌ , धर्न वर्द्तास!? पढ़- 
कर बही-खातोपर अर्घ चढावे | अनन्तर मगर कलशवाली चौकीपर 
रुपयोकी येलीको रखकर उसमे “श्रीकीराबतर्न महीकुरूअहं कीर्तिप्रसो- 
दास्पद॑ वाग्देवीरतिकेतन जयरमाक्रीडानिधा्ं महत्‌ । सः स्पात्सववमहो- 
स्सवेकमबर्न थः प्रार्थितार्थप्रद॑ प्रातः पहयति कब्पपादपद्रूच्छाय॑ जिना- 
ड्प्रिदयस” ॥ ब्छोक पढ़कर साथिया बनावे। पह्चात्‌ रूकष्मीपूजना 
करे और रक्ष्मीस्तोत्र, पुण्याहवाचन, शान्ति, विधर्जन करे | 


१, थह पूजन हमारे पास है। 


दे बततिथिनि्णय 
भगवान्‌, ऋषभदेव आदि तीर्थंकर है। इस कालके वह सर्वप्रथम 
तीर्थप्रवक्ता हैं | उनके निर्वाण-दिवसका उत्सव 
सम्पन्न करना जअत्यावश्यक है | भगवान्‌ 
ऋषभदेव खामीकी निर्वाण-दिवसके सम्ब- 
न्धमे तिलोयपण्णत्तीमें बताया गया है । 
साघस्स किण्ह चौंहसि पुव्वण्हे णिययजम्मणक्खत्ते । 
अद्वाधयस्मि उरुहो अजुदेण सम गओ णोमि ॥ 
“--अधि० ४, गाथा ११८७ 
« अर्थ--ऋषभनाथ तीर्थकर माधकृष्णा चतुर्दशीके पूर्वाह्कालमे अपने 
जन्म नक्षत्रके रहते--उत्तराषाढ़ाके वर्तमान रहते कैलाश पर्वतसे दश 
हजार मुनियोंके साथ निर्वाणक्रो प्राप्त हुए। उनको मैं नमस्कार 
करता हैँ | 
आदिपुराणमें भी लगभग इसी प्रकारका निम्न उल्लेख उपलब्ध है- 
भाधकृष्णचतुर्दृश्यां भगवान्‌ भास्करोदये । 
भ्रुह्दत्तेअमिजिति प्राप्तपल्यज्ञो सुनिभिः समम्‌ ॥ 
प्राग्दिब्मुखस्तृतीयेन श॒ुक्लूध्यानेन रुदधवान्‌। 
योगत्रितयमन्त्येन. ध्यानेन. धातिकर्मणाम्‌ ॥ 
--आदि*० पर्व ४७, छो० ३३८-३९ 
अर्थ--माघ कृष्णा चतुर्दशीके दिन सूर्योदयके समय शुभ मुहूर्त और 
अभिनजित्‌ नक्षत्रसे भगवान्‌ ऋषभदेव स्वामी पूर्व दिशाकी ओर मुँह कर 
अनेक मुनियोके साथ पर्यकासनसे विराजमान हुए, उन्होंने तीसरे सूक्ष्म 
क्रियाप्रतिपाति नामके शुक्ल ध्यानसे तीनो योगोका निरोध किया और 
अघातिया कर्मोंकों नष्ट कर निवांण प्राप्त किया | 
तिलोयपण्णती और आदिपुराण दोनों ही भगवान्‌ ऋषभदेव 
स्वामीकी तिथि एक सानते हैं, निर्वाणका समय भी दोनोका एक ही है| 
केवल नक्षत्रोमे अन्तर हैं। तिलोयपण्णत्तीकारने भगवान्‌ ऋषमभदेव 
स्वामीक जन्म नक्षत्रकों ही निर्वाण नक्षत्र माना है, किन्तु आदिपुराणकार 


माघक्ृष्णा चतुर्दशी : 
ऋषभनिर्वाण द्वसोत्सव 


घततिथिनिर्णय श्छ 
जिनसेन स्वामी अमिजित्‌ नक्षत्रकों मगवानका निर्वाण नभ्त्र मानते है | 
अभिजित्‌ नभन्की ज्योतिपमे भोगात्मक रूपमे प्रथक्‌ स्थिति नहीं मांनी 
गयी है; क्योंकि अमिजित्‌ नक्षत्र उत्तरापाढाकी अन्तिम १५ घटियों तथा 
अ्रवणकी आदिकी ४ घटियों, इस प्रकार कुछ १९ घटी प्रमाण होता है | 
तिलोयपण्णत्तीमें उत्तराषाढ्ाका जिक्र है, अतः यहाँ स्पष्ट है कि भगवान- 
का निर्वाण उत्तराषाढाकै अन्तिम चरणमें हुआ है। यही अन्तिम चरण 
अमिजित्में आता है। अन्तिम चरणको शुभ माना जाता है तथा श्रवणका 
प्रथम चरण भी शुभ माना गया है। इसी शुभत्वके कारण उत्तराषाढाके 
चतुर्थ चरण और श्रवणके प्रथम चरणकी सशा अभिजित्‌ की गयी है | 
अतणव दोनो कथर्नोमें विरोध नहीं है। ज्योतिषकी गणनासे भी माध- 
कृष्ण चतुर्दशीकों उदयकालमें उत्तराषाढाकी समाप्ति आती है। अतः 
साधी पूर्णिमाकों मधा नक्षत्रका आना निश्चित है, मघा उत्तराषाढ़ासे १६ 
वो नक्षत्र पडता है, माघ कृष्णा चतुर्दशीसे पूर्णिमाकी १७ वीं सख्या है, 
अतः गणनासे यह सिद्ध है कि माघ कृष्णा चतुर्दशशीकों उत्तराषाढा 
नक्षत्र ही है | 
निर्वाण-तिथियोंके लिए. नियामक नक्षत्र है, अतएवं तिथियोंकी 
घटा-बढीमें नक्षत्रोके अनुसार ही तिथिकी व्यवस्था करनी चाहिए | जिस 
दिन चतुदंशीके प्रातःकालमें उत्तराधाढाका चतुर्थ 
जा मलिक चरण वर्तमान रहेगा, उसी दिन भगवानका निर्वा- 
णोत्सव मनाया जायगा | प्रातःकाल सूर्योदयके समय 
नित्य पूजनके उपरान्त भगवान्‌ ऋषभदेव स्वामीकी 
पूजा करे | पश्चात्‌ सिद्धमक्ति; शुत-मक्ति, चारित्र-भक्ति, योगि-भक्ति; 
निर्वाण-भक्ति या निर्वाण काण्ड पढकर पूजन सम्रास करे। ग्रभावनाके 
लिए. हवन क्रियाका आयोजन भी किया जा सकता है। सन्ध्या समय 
सभाका आयोजन कर भगवान्‌ ऋपमदेव स्वामीके जीवन दर्शन आदि 
पर प्रकाश डालना चाहिए। जैन-घधर्मकी प्राचीनता भगवान्‌ ऋषभदेवके 
पघरित्रसे स्पष्ट सिद्ध होती है 


धार्मिक विवेय 
कृत्य 


२८ घततिथिनिर्णय 
भगवान्‌ महावीर स्वामीका जन्मदिन महावीर जयन्तीके नामसे 
५ दि प्रसिद्ध है। भगवानका जन्म चेत्रग्यक्‍्ला त्रयोदशीको 
चैत्रहझ्ला त्रयोदशी : _राफास्गुनी नक्षत्रमे हुआ था । तिलोयपण्णत्तीमे 
महावीर जयन्ती , बवानके जन्मके सम्बन्धमे बताया गया है-- 
सिद्धव्थरायपियकारिणीहिं' णयरम्मिकुंडले वीरो। 
उत्तरफग्गुणिरिक्खे चित्तसियातेरसीए उप्पण्णों ॥ 
+-ति० अ० ४, गाथा ५४९ 
अर्थ--भगवान्‌ महावीर कुण्डल्पुरसे पिता सिद्धार्थ ओर माता प्रिय- 
कारिणीसे चैत्रशुक्ला त्रयोदशीके दिन उत्तराफाब्गुनी नक्षत्रमे उत्पन्न हुए | 
उत्तरपुराणमे भगवानके जन्मदिनका वर्णन निम्नप्रकार है-- 
नवमे सासि सम्पूर्ण चैन्रे सासि बन्रयोद॒शी। 
दिने शुक्‍्ले झुमे योगे सत्ययैमणि नामनि। 
--पर्व ४७ ब्लो० २६२ 


अर्थ--नौवों मास पूर्ण होने पर चेत्रशुक्ल तयोदशशीके दिन अर्यमा- 
उत्तराफाब्गुनी नक्षत्रमे, झुम योगमे मगवान्‌ महावीरका जन्म हुआ। 
निर्वाणमक्तिके निम्न ब्लोकोंसे भमगवानके जन्मकाल पर भी सुन्दर 
प्रकाश पड़ता है-- 
चैन्नसितपक्षफाह्पुनि शशांकयोगे दिने न्रयोदर्यास्‌ । 
जज्ले स्वोश्नस्थेष्च॒ अहेपु सोम्येपु झुमरूने ॥ 
हस्ताशिते शशांके चेन्रज्योत्स्ने चतुर्दशीदिवसे। 
पूर्वाह्न रलघटरेविंदुधेन्द्राश्रक्रुरभिषेकस्‌ ॥ 
नजनि. भ, ब्लो, ५-६ 
अरथ--भगवान्‌ महावीरका जन्म चेत्रशुक्ल्य त्रयोदणीके दिन उत्त- 
राफाब्गुनी नक्षममे शुभरूगनसे, जब झुभग्रह उच्च राशिक थे; हुआ था। 
'देवोने मगवानका जन्मकल्याणक चतुर्दझीके दिन, जब चन्द्रमा हस्तनक्षत्र 
पर था, पूर्वाद्ध में सम्पन्न किया | 
इस उद्धरणसे स्पष्ट है कि भगवानका जन्म मध्यरानिके उपरान्त जब कि 


०० # कक. 


बततिथिनिणेय २९, 
झुमलून मकर विद्यमान थी, रूग्ममे उच्चका भगर स्थित था, गुरु 
केन्द्रका उच्चराशिध्य था। अतएव महावीर जबन्तीके लिए वही चयो- 
दशी आहाय होंगी, जो उदयकालमे विद्यमान हो | यहों यह आवश्यक 
नहीं है कि उसे उदयकालमें छः घटो या इससे अधिक होना चाहिए। 
भगवानका जन्मकाल उदया तिथिकी अपेशा ही आचार्योने वर्णित किया 
है। अतः उदयकारूमें एकाघ घटी रहने पर भी जयन्तीके लिए तिथिका 
ग्रहण कर लेना चाहिए | वस्तुतः भगवानका जन्म तो रातमें आधी रातके 
कुछ ही उपरान्त हुआ है। इसी कारण देवोंने उनका जन्मकल्याणक चतु- 
द॑शीको सम्पन्न किया है। उत्तराफाब्युनी नक्षत्रक़े चतुर्थ चरणमें भग- 
वानका जन्म हुआ है और उनका अभिषेक हस्त नक्षत्रके द्वितीय चरणमें 
सम्पन्न किया गया है। अतः जयन्तीके लिए आश्य तो वही त्रयोदशी है, जिसमें 
उत्तराफादगुनी नक्षत्र पढ़े। यह स्थिति ज्योतिषकी गणनानुसार प्रायः 
उदया त्रयोद्शीकों आ जाती है, अतएव यहों ब्रत तिथिके अनुसार इसे छः 
घटदीसे अल्प होने पर द्वादशीको न्यीदशी नहीं मान छेना चाहिए, अपितु 
जिस दिन उदयकाछमसें चयोदशी हो, उसी दिन जयस्ती सम्पन्न करना 
चाहिए । 

वैशाख शुक्ल तृतीया अक्षय तृतीया कहलाती है। भगवान्‌ ऋषभ- 
देवने एक वर्ष और कुछ दिनोंके उपरान्त हस्तिनापुरके राजा श्रेयान्सक 
यहों इश्लुससका आहार अहण किया था। भगवानके 
आद्वार प्रहणके कारण उनकी भोजनशाल्तका भोजन 
अक्षय बन गया था, इसीलिए यह तिथि अक्षय तृतीया कहलाती है। 
भगवानका यह पारणा दिवस इतना प्रसिद्ध हुआ है कि छोकविजय यन्त्र 
जैसे प्राचीन अन्थका गणित इसी दिनकोी आदि दिन सानकर किया गया 
है। बताया गया है-- 
सिरि-रिसहेसर सासिय पारणयारठम गणियधुव्व॑र्क । 
दिस इयरेहिं उविय॑ जेंत॑ देवाण सारमिणं ॥ 
अर्थ--यह वक्ष्यमाण बन्‍्त्र, जो कि भगवान्‌ ऋषभदेव स्वामीके 


अक्षय तृतीया 


३० ब्रततिथिनिर्णय 
पारणा समयसे--अक्षय तृतीयाके दिन उनकी प्रथम पारणा अ्रहणकी 
बेलासे गणित करके दिशा-विदिशाओमे स्थापित किये हुए अुवाकोको लिये 
हुए है, यह देवोका सार है--दैवाधीन घटनाओका सूचक है| 

यह तिथि भी उदया ग्राह्म है। जिस दिन उदयकालूमें उक्त टटतीया 
हो, उसी दिन अक्षय तृतीयाका उत्सव सम्पन्न करना चाहिए | दान देना, 
पूजा करना, अतिथिसत्कार करना आदि विधेय कार्योंको इस तिथिमे 
करना चाहिए | 

श्रुतपञ्चमी पर्व अत्यन्त प्रसिद्ध पर्व है | यह पर्व ज्येष्ठ शुक्ला पश्ममी- 
को सम्पन्न किया जाता है| इस दिन षटखण्डागसका प्रणयन समास हुआ 
था | चतुर्विध सघने मिलकर आगमकी पूजा की थी 
तथा उत्सव सम्पन्न किया था। बताया गया है कि 
सौराष्ट्र देशके गिरिनारपर्वतकी घन्द्रशुफामे आचार्य धरसेनने आषाढ़ 
शुक्ला एकादशीके प्रमातमें भूतवल्ति और पुष्पदन्त नामक दो मुनीन्‍्द्रोकों 
आगम साहित्य पढ़ाया था | गुरुदेवके दिवगत होनेपर उस शिष्य युगलने 
कर्म साहित्यपर षय्खण्डागम सूत्रकी रचना आरभ्म की। बीचमे ही 
पुष्पदन्त आचार्यके भी किसी कारणसे परथक हो जानेपर भूतबलिने ही 
अवशेष ग्रन्थको समाप्त किया । यह अन्थराज ज्येष्ठ चुक्‍्ला पत्चमीवो पूर्ण 
हुआ तथा इसी दिन इसकी अचेना की गई । श्रुतावतार कथामे आचार्य 
इन्द्रनन्दिने बतछाया है--- 


श्रुतपव्न्‍्वमी 


ज्येष्ठसितपन्चस्याँ चातुव॑ण्य॑ंसंघसमचेतः । 
तत्युस्तकोपकरणेव्यैधात्‌ क्रियापूर्वक पूजाम्‌ ॥ 
श्रुतपण्चमीति तेन प्रख्यातिं तिथिरियं परमाप। 
अद्यापि येन तस्‍यां श्रुत॒पूजां कुर्व॑ते जैनाः ॥ 

“श्रुतावतार इलो ० १४३-१४४ 


अर्थात्‌--ज्येश्शक्ला पञ्चमीको चतुर्विध सघने बड़े वैभव और 
उत्साहके साथ जिनवाणी माताकी पूजा की थी। तभीसे यह पर्व श्रुत- 


बततिथिनिणय ३१ 
पडञ्चमी नामसे प्रख्यात हो गया है। आज भी जैन समाजमें इस दिन 
श्र्‌ तपूजा की जाती है। 

इस तिथिकी व्यवस्थाके सम्बन्धर्में इतना ही जान लेना आवश्यक है 
कि जिम्म दिन उदयकालमें छः घटी प्रमाण यह तिथि मिलेगी, उत्ती दिन 
अर तपत्चसी पर्व सम्पन्न किया जाथगा | यदि उदयकालमें छः घटी प्रमाण 
तिथि न मिले तो उससे पूर्व दिन ही पञ्चमी मान ली जायगी | सात्र 
उदया तिथिको श्रुत्त पञ्चमी नहीं कहा जा सकता है । क्योंकि चतुर्विध 
संघ पूजा या बतके लिए छः घटी प्रमाण तिथिको, तबतक आह्य मानता 
है, जबतक अपवाद रूप विद्येष विधान नहीं होता | इस दिन भ्रुत पूजाके 
साथ सिद्धमक्ति, श्रुतभक्ति और शान्तिमक्तिका पाठ करें। विशेष 
विधान करना हो तो निम्न मन्त्रकी १०८ आहुतियों देनी चाहिए | 

ओ अरहन्सुखकमकवासिनि पापात्मक्षयंकरि श्रुतज्ञानज्वाछासहख- 
अज्वलिते सरस्वत्ि अस्मा्क॑ पाप॑ हन हन दह दृह कां को कूं को कः 
क्षीरवरधवले अमर्ूतसस्भवे व॑ व॑ हूं हूं फट स्वाहा । 


व्रत और पर्व विचार 
जीवन शोधनके लिए अरतोंक्ी आवश्यकता है | समस्त आवकाचार 
और मुन्याचार अताचरण रूप ही है। तपस्चरण मी ततान्तर्गत ही है । 
प्रारम्भमे उपवास तपश्चरणक्रो सम्पन्न करनेके लिए अनेक प्रकारके अरतोंका 
विधान किया गया है। अत शब्दकी परिभाषा सागारघर्मासृतमे निम्न 
प्रकार बतलायी गयी है | 
संकव्पपूर्वकः सेव्यो नियमोड्झुभकर्मणः । 
निवृत्तियाँ ब्र॒तं स्थाह्मा प्रवृत्ति: छुमकर्मणि ॥ सागार० अध्याय २ 
अर्थात्‌--सेवन करने योग्य विषयोमे सकवल्पपूर्वक नियम करना 
अथवा हिंसादि अश्म कमोंसे संकल्पपूर्वक विरक्त होना अथवा पाचरदा- 
नादिक शुभ कर्मोंमे सकव्पपूर्वक प्रदृत्ति करना जत है। 
स्नच्रय, दशालक्षण, अशहिका; षोड़शकारण, मुक्तावली, युष्या- 
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डजली आदि जतोके सम्पन्न करनेसे आत्मनिर्मल्ताके साथ महान्‌ पुण्य 
का बन्च होता है | आचार्य वसुनन्‍दीने अपने श्रावकाचारसे जतोंके फल्लें 
का निरूपण करते हुए लिखा है-- 
फलमेयस्से मोत्तुण देव-मणुएस्‌ इंदियजसुक्खं। 
पच्छा पावइ मोकक्‍्खं थुणिज्जमागों सुरिं देहिं ॥ 
र्नत्रय, पोड़शकारण, जिनगुण सम्पत्ति, नन्‍्दीश्वरपक्ति, विमानपंक्ति 
आदि बतोंके पालन करनेके फलसे यह जीव देव और मनुप्योमे इन्द्रिय 
जनित सुख भोगकर, पश्चात्‌ देवेन्द्रेसे स्तुति किया जाता हुआ मोक्षपद्‌ 
प्राप्ष करता है| 
ब्रत्ताचरणकी आवश्यकतापर जोर देते हुए, लिया गया है-- 
च्तेन थो बिना ग्राणी पशुरेव न संशयः | « 
योग्यायोग्य॑ न जानाति सेदस्तन्न कुतो भवेत्‌॥ 
ब्रत रहित प्राणी निस्सन्देह पशुके समान है। जिसे उचित-अनु 
चितका ज्ञान नहीं हैं, ऐसे मनुष्य और पश्चमें क्या मेद है! अतः अतवि- 
धान करना प्रत्येक नर-नारीके लिए आवश्यक है | 
शास्त्रकारोंने अतोंके प्रधान नो भेद बतलाये हैं। 
उनके नाम इसी भ्रन्थमें निम्न प्रकार है--- 
सावधीनि, निरवधीनि, देवसिकानि, नेशिकानि, मासावधिकानि, 
घात्सरकानि, काम्यानि, अकास्थानि, उत्तसार्थानि, इति नवधा भवन्ति। 
अर्थात्‌--सावधि, निरवधि, दैवसिक, नैशिक, मासावधि, वर्षावधि, 
काम्य, अकाम्य और उत्तमार्थ ये नो भेद ततोके हैं | निरवधि अर्तोंमि कव- 
लचन्द्रायण, तपोडज्ञलि, जिनमुखावलोकन, मुक्तावली, द्विकावली, एकावली 
आदि है| सावधि ज्रत दो प्रकारके होते है--तिथिकी अवधिसे किये जाने- 
वाले सुखचिन्तामणि भावना, पतञ्चनविंशतिभावना, द्ात्रिशतभावना, सम्यक्त्व- 
पञ्चविंशतिमावना और णमोकार पद्नत्रिंगतूभावना आदि है। दिनोकी 
अवधिसे किये जानेवाले त्रतेमिं दुःखहरणबत, घर्मचक्रवत, जिनगुणसम्पत्ति, 


ब्नतोके भेद-अभेद 
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खुखसम्पत्ति, शीलकल्याणक, श्रुतिकर्याणक, चन्द्रकल्थाणक आदि है | 
दैवसिकत्रतोंमं दिनकी प्रधानता रहती है, पर्वतिथियों तथा दशलक्षण 
रलत्रय आदि दैवसिकत्त हैं | आकाशपश्चमी जैसे जत नैशिक माने जाते 
हैं| जिन अ्रतोकी अवधि महीनेकी होती है, वे मासिक कहे जाते हैं जैसे 
षोड़शकारण, मेघमाला आदि सासिक है | जो बत क्रिसी अभीएकामनाकी 
पूत्तिके छिए किये जाते है, वे काम्य और जो निष्काम रूपसे किये जाते हैं वे 
अकाम्य कहलाते हैं। काम्पत्रतेमिं संकटहरण, दुःखहरण, घनदकलश आदि 
जतोंकी गणना है। उत्तम जतोंमें सिंहनिष्कीडित, भाद्रवनसिहनिष्कीडित, 
शर्वतोमद्र आदि है | अकाम्योमे कर्मचूर, कर्मनिर्जरा, मेरुपक्ति आदि है | 
ब्रतोंकी सख्या आरम्भमें बहुत थोडी थी। पौराणिक साहित्यमें अतोंकी 
सख्याका विकास स्पष्ट.रूपसे दृष्टियोचर होता है। प्मपुराण और आदि- 
पुराणमें आवकाचार और श्रावकोंके जर्तोका उस्लेख, 
दक्नलक्षण, रत्मत्रय, पोड़्शकारण और अश्हिका जतो 
के पालनके रूपमें ही हुआ है। शआवकाचारोमें रत्नकरण्डभ्रावकाचार, 
अमितगतिआवकाचार, सागारघर्माम्तत, स्वामिकार्सिकरैयानुप्रेश्षा, गुण- 
भूषणश्रावकाचार और लाटी सहितामे मूल्गुण, बारह वत, ग्यारह प्रतिमा 
और सब्लेखनाका ही निरूपण हैं, अतोका नहीं। पुराणोंमे सबसे प्रथम 
इरिवश्वपुराणमे और श्ावकाचारोमे वसुनन्दिश्रावकाचारोमे कुछ प्रमुख 
अरतोंकी विवेचना की गयी है। बसुनन्दिश्रावकाचारमें पञ्रमीतरत, रोहिणी- 
जत, अभ्विनीवरत, सौख्यसम्पत्तित्रत, नन्‍्दीश्वरपाक्ति ज॒त और विमानपक्ति 
अत इन छः जअतोका उल्लेख मिलता है। हरिवद्यपुराणमे सुप्रतिष्ठके 
नानाविध उपवारसोंका वर्णन करते हुए सर्वतोभद्र, वसन्तभद्र, महासर्वतो- 
भद्र, सलावली, उत्तम मध्यम-जघन्य सिंहनिष्कीडित आदि महोपवासोका 
चर्णन किया है। घवल्मटीकामें व्गचार्य वीरसेनने भी उपवासोकी उम्रताका 
विवेचन किया है। हरिवशपुराणमें बतल्या गया है-- 
तपोविधिविशेषैः सः सर्वतोंभद्रपूर्वकेः । 


ही 


«सभी... 
चपुरविभुषयान्वक्रों सिंहनिःक्रीडितोत्तर: ॥ 


अंतोका विकास 


डे 
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श्रवणादपि पापष्नाजुपवासमहाविधीन | 
शणु यादव [ ते वच्मि समाधाय सनःक्षणम्‌ ॥ 
एकादिषृप वासेषु पद्चान्तेपु यथाक्रमम्‌ | 
अन्तयोः: कृतयोरादो होपसंगसमझुद्धवे ॥ 
कट्िपितश्चतुरस्रों अय॑ प्रस्तारः पद्चसड्भक । 
सर्व॑तो5प्युपवासाश्व गण्याः पश्चद॒द्ाउत्र हि ॥ 
पत्चाभिगुंणितास्ते स्थुः संख्यया पद्मसप्ततिः। 
ताडिताः पत्चमिः पद्च पारणाः पद्चमचिंशतिः ॥ 
सर्वतोभद्वनामायसुपवासधिधिः कृतः । 
विद्यते सर्वतोभद्रं निर्वाणाभ्युद्योद्यम्‌ ॥ 
पद्चादिषु नवान्तेषु भद्वोत्तरवसन्तकः । 
विधिस्तत्रोपवधास/|स्तु प ऋतन्निकश्षत्सम॑ परम ॥ 


इससे सिद्ध है कि उपवासोके सुनने ओर उनके अनुष्टान करने मात्रसे 
पापोंका ध्वस होता है, आत्मामे परुण्यका सचय होता है | उपवास कर्म 
निर्जराकै मी हेतु हैं। बीरसेनाचार्यने कर्मनिजंराके लिए किये गये उम्र- 
तपर्चरणमे ही'उपवासोका वर्णन किया है | अतः सस्कृत, प्राकृत आदि 
माषाओके आपरग्रन्थेमें थोडेसे ही अतोका उल्लेख मिलता है। आराधना 
कथाकोश, दृरिष्रेणभ्थाकोशसे भी महत्वशाली रत्नन्रय, षोड़्शकारण, 
अशहिका, द्शल्क्षण, पुष्पाज्ञलकि, जैसे प्रमुख बतोकों सम्पन्न करके 
पुण्याज॑न करनेदाले व्यक्तियोंकी कथाएँ ही उपलब्ध है। भझरको-द्वारा 
विरचित बतोंद्रापनोंमे दशलक्षण, रत्नत्र7, पोडशकारण, अशहिका, 
पुष्पाञ्जलि, अनन्तत्रत, रविवार॒त्रत, नवग्रहतत, ऋवलचान्द्रायण, चतुर्दशी, 
सुगन्धदशर्मी, ऋषिपज्चमी, कर्मचूर, चन्दनपष्ठी, मुकुट्ससमी, निद्दाल्य 
अष्टमी, रोट तीज, रोहिणी प्रभ्ृति ब्रतोक्ी उद्यापन विधि बतलायी गयी 
है | इन समस्त उद्यापनोका रचनाकार चौदहवी शत्तीसे सोलहवीं शती 
तकका है। कतिपय अतोका उद्यापन-विधान ईडरसे प्रकाशित हुआ है | 
भ्री जैनसिद्धान्तभवन आराके हस्तलिखित ग़ुटकेमे ढगमग २४-२५ जअतो- 
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चापन सम्रहीत है। जतविधिके लिए संस्कृत और प्राकृत साहित्यमे कोई 
एक ग्रन्थ नही है, जिसके आधारपर जतोंके स्वरूप, उनकी विधेय तिथियो, 
उनके अनुष्ठान, जांप्य मन्त्र, पारणामे अहण की जानेवाली वस्त॒का परि- 
ज्ञान किया जा सके | यह एक कमी थी | यद्यपि फुटकर रुपमे पुराणों, 
कथाअन्‍्थों, श्रावकाचारों, उद्यापनों आदिसे बतोके सन्वन्धमे पूरी सामग्री 
वर्तमान है; तो भी एक प्रामाणिक अन्थकी कमी थी। हिन्दीमे क्रिसन 
सिहने अपने क्रियाकोश्में रतोका सविस्तार वर्णन कर बहुत अशोमें यह 
कमी पूरी की है। सन्‌ १९५२ में जैन अत-विधान-सम्रह” श्री प० बारे- 
लालनी द्वारा सकलित प्रकाशित हुआ है। इन सभी ग्न्थोमें तिथि 
ओर अत व्यवस्थाका उतना सागोपाग विवेचन नहीं है जितना 
चाहिए | विधेय तिथियोके ऊपर निर्णयात्मक दृष्टिते प्रकाश डालना 
अत्यावध्यक है। अस्तुत अन्थसे तिथियोकी व्यवस्थापर सुन्दर प्रकाश 
डाछा गया है | 

नवीन वर्षका आरम्भ वीरशासनजयन्तीसे साना जाता है; अतः 
श्रावण माससे अर्तोकी गणना करनी चाहिए | भ्रावणसासमें वीरशासन- 
जयन्तीत्रत, अक्षयनिधि, गरुडपञ्चमी, पष्ठीतत, मोक्षससमी, अक्षयफल- 
दशमी, द्वादशीजत और रक्षाबन्धन आते है। वीरशासनजयन्तीकी व्यव- 
स्थाके सम्बन्धमे विचार किया जा चुका है। इस अतको उसी दिन सम्पन्न 
करना होता है | इस दिन उपवास किया जाता है तथा पूजाके अनन्तर 
ओ भ्रीमहावीरस्वामिने नम» इस सन्त्रका जाप तीनो कार किया 
जाता है। 

अक्षयनिधित्रत श्रावणशुक्झा नवमीको प्रजा स्वाध्यायके पश्चात्‌ 
घारण करे | इन दिन एकाशनकर सयमका अभ्यास करे। भ्रावणन्नक्लछा 
दरामी, जिस दिन उदयकालूमें छः घटी हो उस दिन उपवास करे | दिनको 
घर्मव्यानपूर्वक विताकर, रात्रि जागरण करे। श्रावणशुक्ला एकादशीसे 
भाद्रपद कृष्णनवमी तक एकाशन करे । अनन्तर दशमीका उपवास कर, 
पूर्वोक्त रीतिसे धर्मध्यानपूर्वक रात्रि बिताकर एकादशीकों एकाशन करे। 
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द्ादशीसे दोनों समय भोजन करे। यह जत दशवर्पतक किया जाता है। 
इसमें त्रिकाह णमोकार मन्त्रका जाप करना चाहिए। प्रत्येक जतकी 
धारणा और विसर्जनके समय इसी ग्रन्थमे वर्णित अष्टाहिकाजतमे बतलाये 
गये सकलप मन्त्रोकी बतत्ययी गयी विधिके अनुसार करना चाहिए । 

अक्षयफल दशमी व्रत भी श्रावणशुक्ल्या नवमीको एकाशन कर घारण 
करना चाहिए और शुक्ला दशमीका उपवास कर धर्मध्यानपूर्वक दिन 
व्यतीतकर रात्रि-जागरण करना चाहिए। दिनमे तीनो काल भी हीं 
चूघषसजियाय नमः” इस मन्त्रका जाप करना चाहिए | दस वर्षतक 
इस ब्रतका पालन कर उद्यापन किया जाता है। त्रतकी तिथि छःघटी 
प्रमाण उदयमें होनेपर ही ग्रहण की जाती है, अन्यथा पहले दिन ब्रत 
सम्पन्न किया जाता है। 

मोक्षसप्तभमी जत भावणशुक्ल्य पष्ठीके दिन अहण कर एकाशन किया 
जाता है। सप्मीकों धर्मध्यानपूर्वक उपवास करे | अष्टमीकों पारणा करे | 
यह ज्त सातवषोंमे पूर्ण होता है। इसमे “ओ ही पाश्वनाथाय नसः? 
सन्त्रका त्रिकाल जाप करना चाहिए | जतके लिए. तिथि यहाँ भी छःघटी 
प्रमाण ही अहण की गयी है | 

गरुडपदञ्नमी अत आवणशुक्ला चतुर्थीकों एकाशन पूर्वक धारणकर 
पश्चमीका उपवास विधिपूर्वक करना चाहिए | पॉच वर्ष ज्रत करनेके उप- 
रान्त उद्यापन किया जाता है। त्रिकाल ओं हीं अहंद्भ्यों नमः मन्त्रका 
जाप करे । 


मनोकामना सिद्ध करनेके लिए आ्रवणशुक्ला एप्टीका जत किया जाता 
है। यह बत पञ्नमीको एकाशनपूर्वक धारण किया जाता है| धारण करने- 
के दिन जिनाल्‍यमे आकर नित्य नियम पूजा करनेके उपरान्त भगवान्‌ 
लेमिनाथकी पूजाके साथ भक्तामर और कल्याणमन्दिर स्तोच्रोका पाठ 
करे। तथा इसी दिनसे ओ हीं श्रीनेमिनाथायनसः? इस मन्त्रका जाप 
करे | पश्ठीके दिन उपवास करे, पशञ्नमीके समान पूजन-पाठ करे, धूप 
देकर भक्तामर स्तोत्रका पाठ करे और त्रिकाल “ओ हीं श्रीनेमिनाथाय 


घबततिथिनिणेय ३७ 
नमः इस मन्त्रका जाप करे। सप्तमीके दिन पारणा करे। पारणामम 
केवल एक ही अनाज रहना चाहिए। छः वर्षतक ब्रत करनेके उपरान्त 
उद्यापन कर देना चाहिए | त्तिथिका मान छःघरी ही लेना चाहिए । 

रक्षावन्धनकी व्यवस्था पर पूर्वमें प्रकाश डाल्य जा चुका है| इस दिन 
उपवास करना तथा “मं हीं श्रीविष्णुकृमाराय नमः” सनन्‍्न्रका जाप 
करना चाहिए | 


भाद्रपदमास अत्वन्त पवित्र है | इस महीनेमे सबसे अधिक त्रत आते 
है। वताया गया है कि इस महीनेमें दशलक्षण, पोडशकारण, रतनत्रय, 
युप्पाज्ललि, आकाशपश्चमी, सुग़न्धठशमी, अनन्तचनुर्दण्ी, श्रत्तत्कन्धत्रत, 
निर्दोपसतमी, चन्दनषद्ठी, तीसचोवीसी, जिनमुखावलोकन, रुक्मिणीजत, 
निःशल्यअध्मी, दुग्धरसी, धनदकलश, शील्ससमी, नन्दसतमी, कॉजी- 
बारस, ल्युमुक्तावली, त्रिकोकतीज, श्रवणद्वादशी और मेघमाला अत, 
सम्पन्न किये जाते हैं | इसी कारण मब्लिपुराणमे कहा गया है-- 
जहो भाद्वपदाख्यो5्यं मासो3नेकन्नताकरः । 
धर्महेतुपरों सध्येडन्यमासानां नरेन्द्रवत्‌ ॥ 
अआर्थात्‌--जिस प्रकार मनुष्यों श्रेष्ट राजा माना जाता है, टसी प्रकार 
समस्त मार्सोंमे भाद्रपढमास श्रेष्ठ है, क्योंकि यह अनेक प्रकारके बतेंका 
स्थान स्वस्प है और घर्मका प्रधान कारण है। 
इस पर्वका आरम्म भाद्रपद चुक्लझय पञ्चमीसे होता है| पर्यूपणका 
आस्म ठिन सृष्टिका आदि दिन है। क्योंकि छठवें 
कालल्‍के अन्तम मरत ओर ऐरावतम खण्ड प्रल्य होता 
है। बताया गया है-- 
संवत्तमणामणिलों गिरितसभूपहुदि चुण्णण्णं करिय ॥ 
भमदि दिसखंत जीवा मरंति सुच्छति छट्व॑ते ॥ 
छउट्ठमचरिसे होति महदादी सत्तसच दिवसबद्धी । 
अदिसीदरवारविसयसग्गीरजभूमवरिसाओं । 


पयूंपणकी च्यचस्था 


३८ बततिथिनिर्णय 
तेहिंतो सेंसजणा णस्संति विसम्गिवरिसद्ड्डमही | 
इविजोयणमेत्तमधों चुण्णीकिजदि हु काऊवसा ॥ 
ब्रिकोकसार गाथा ६४-६७ 

अर्थात्‌ृ--छठवें कालके अन्तमे सवर्त नामक पवन पर्वत, बक्ष, पृथ्वी 
आदिको चूर्णकर समस्त दिशा और क्षेत्रमे भ्रमण करता है। इस पवनके 
कारण समस्त जीव मूर्च्छित हो जाते हैं। विजयार्धकी गुफामे रक्षित ७२ 
युगलेके अतिरिक्त समस्त प्राणियोका सहार हो जाता है। इस कालके 
अन्तमे पवन, अल्यन्त शीत, क्षार रस, विष, कठोर अग्नि, धूलि ओर 
स|ुआकी वर्षा एक-एक सप्ताइतक होती है | इसके पश्चात्‌ उत्सर्पणीकालका 
प्रवेश होता है। अर्थात्‌ छठवें कालके अन्त होनेके ४९ दिन पश्चात्‌ नवीन 
थुगका आरम्म होता है | 

छठवे कालका अन्त आपषाढी पूर्णिमाकों होता हैं क्योकि नवीन 
युगका आरम्म भ्रावण कृष्णा प्रतिपदाकोी अमिजित्‌ नक्षत्रके होनेपर होता 
है। अतः आषाढ़ी पूर्णिमाके अनन्तर श्रावणी प्रतिपदासे ४९ दिनोंकी 
गणना की तो, इनकी समाप्ति भाव्पद झुक्ला चत॒र्थीकों हुई॥ अतएव 
भाद्रपदणुवछा पचमी उत्सरपंण और अवसो्पर्णके आरम्मका दिन हुआ | 
उत्सपिंणी और अवसर्पिणीके छहो कालों--सुपमसुषप्ता, सुषमा, सुपम- 
दुःधमा, दुःजमा, सुषमाहु।बसा, और दुःपमा-दुःपमाका अन्त सदा 
आपाढी पूर्णिमाकों होता है। अतः सप्य्यादि भाद्रपद शुक्ला पं्जमीका 
दिन है | इसी दिनकी स्मृतिमे यह पर्व आरम्म हुआ है | इसकी आरम्भ 
तिथि भाद्रपद शुक्ला पञ्ममी है ओर समासितिथि भाद्रपद चुक्ला चतु- 
दंशी है | वीचमें किसी तिथिकी कमी हो जानेपर यह बत एक दिन पहले 
से किया जाता है | इसमे समाप्तिकी तिथि चतुर्दशी ही नियामक है। दो 
घचत॒र्दशियोके होनेपर भी जिस दिन धघव्यादिके प्रमाणानुसार त्रतके लिए, 
चतुर्दशी मानी जायगी, उसी दिन इस पर्वकी पूर्णता हो जाती है | जती 
च्यक्ति पूर्णिमाको सयम रखता है| 

यह जत एक वर्षमे तीन बार आता है--माघ, चैत्र और भाद्रपदमे | 


बततिथिनिर्णेय चर 
प्रत्येक महीनोंमे शुक्लपक्षकी चतुर्थोकों सबम कर पद्नमीसे श्रत किया जाता 
है तथा चत॒र्दशीकों उपवास पूर्ण कर पूर्णिमाकों सयमके साथ समास 
किया जाता है। 
उत्तम मार्ग तो यही है कि दस उपयास किये जायें। यदि दर्सों 
उपवास करनेकी झक्ति नही हो तो पचमी, अष्टमी, एकादशी और चतु॒- 
विधि दंशी इन चार दिनोंमें उपवास और शेष छः दिनोमें 
एकाशन करना चाहिए | यह जअतकी मव्यम विधि है | 
अन्य सभी ग्रकारके अतोका विशेष विवरण इस अन्थमे किया ही गया है । 
अतः समस्त अतोकी विधिके सम्बन्धी अग्रछे प्रकरणो-द्वारा जानकारी 
प्राप्त करनी चाहिए | 
अष्टमी और चतुर्दशीकों पर्व तिथि कहा जाता है | प्रत्येक महीनेकी 
दोनों अष्टमी और दोनो चतुदर्ियोकों प्रोषधोपवास करना चाहिए। 
अतिथियों इन तिथिपोके त्रत उदयकालमें छः घटीसे अल्प रहने 
प्रवेति। ब 
पर पहले दिन किये जाते है। अभिषेक, पूजन, 
स्वाध्याय और धर्मध्यान पूर्वक इन अतोंकों सम्पन्न करना चाहिए । अती 
श्रावक्रकों अष्टमीके दिन सिद्ध भक्ति, श्रृतमक्ति, आलोचना सहित चारित्र 
भक्ति और श्ञान्तिमक्तिका पाठ करना चाहिए तथा चहुर्दगीकों सिद्ध 
भक्ति, चैल्यमक्ति, श्रत्भक्ति, पद्मगुरु भक्ति और शान्ति भक्ति करनी 
चाहिए | जिस व्यक्तिको क्रेवल अष्टमीका ज्ृत परिमितकालके लिए करना 
हो, उसे उपवासपूर्वक 'ओं ही णमो सिद्धा्ण सिद्धाधिपतये नमः? का 
त्रिकाल जाप करना चाहिए | आठ वर्ष त्रत करनेके उपरान्त उद्यापन कर 
देना होता है। चतुर्दशीका बत करनेवाले आपाद शुक्ला चतु॒दंशीसे आरम्म 
कर प्रत्येक मासकी प्रत्येक त्रयोदशीकों धारणा, चहुर्दशीको त्त और 


4, अष्टस्याँ सिद्ध-श्ुत-चारित्र-शान्तिभक्तयः । 
२. सिद्ध चैल्ये श्रुते भक्तिरतथा पञ्नगुरुस्तुतिः । 


शान्तिभक्तिस्तथा कार्या चहुर्दइयामिति क्रिया ॥.५ 
--संस्छृत क्रियाकाण्ड 


० घततिथिनिर्णय 

पूर्णिमाको पारणा की जाती है। “ओ हीं अनन्तनाथाय नमः? इस मन्त्रका 
ब्िकाल जाप किया जाता है | १४ वर्ष तक जत करनेके उपरान्त उद्यापन 
कर देना चाहिए, । 


ब्रतोंके उद्यापन 


बत-विधान अवगत हो जानेपर उनके उद्यापनकी विधिका जान 
लेना आवश्यक है | सम्यक्‌ प्रकार त्रतानुष्ठानके पश्चात्‌ उद्यापन कर देने 

पर ही वतोका फल प्राप्त होता है | उद्यापनकी विधि निम्न प्रकार है | 
इस त्तका उद्यापन भाद्रपद शुक्ला पूर्णिमाकों किया जाता है अथवा 
पञ्मकल्याणक ग्रतिष्ठाके अवसर पर कभी भी किया जा सकता है। उद्या- 
पन करनेके दिन श्री भन्द्रिजीमे जाकर सर्वप्रथम एक 


रत्नन्नय बतके 
रे _ गोल चोंकी या टेबुल्पर रत्नत्रय त्रतोद्यापनका मण्डल 

उद्यापनकी 
विधि (माडना) वनाना चाहिए । चौकी चार फुट रूम्बी 


और इतनी ही चोडी होनी चाहिए | चोकीपर च्चेत- 
वच्न बिछाकर छाल, पीछे, हरे, नीछे ओर ब्वेत रगके चावल्ञोंसे मण्डल 
बनाना चाहिए | इस मण्डलमे कुछ ९३ कोठे होते है। मण्डल गोलाकार 
बनता है। मण्डलके बीचमे “ओ हीं रत्नत्रयत्नताय नमः” लिखे। इसके 
पश्चात्‌ दूसरा मण्डल सम्पग्दर्शनका होता है, इसके बारह कोठे है । 
तीसरा मण्डल सम्यग्जञानका होता है, इसके ४८ कोठे है | चौथा मण्डल 
सम्यक चारित्र का होता है, इसके ३३ कोठे है । 
सन्दिरमे सर्वप्रथम भगवानके अभिपेकके लिए जल लानेकी क्रिया 
करे | जलयात्राकी विधि! यहाँ दी जाती है। जल लानेके उपरान्त महा- 


१, समस्त उद्यापनोंके लिए जलयात्राका विधान यह छह कि सोभा- 
ग्यवती स्त्रियां घरसे तूलमे लिपटे और कछावासे सुसंस्क्त नारियलोसे 
ढके कछश जछागयके पास ले जावें। जरूशयके पू्वा भाग था उत्तर 
भागसें भूमिकों जरूसे धोकर पचित्र करे | पदरचात्‌ उस भूमिपर चावलो- 
का चौक बनाकर, चावलोका घुल्ज रखें और कलशोकों उन पुझोपर 


बततिथिनिर्णय ४१ 
स्थापित कर दिया जाय । चौकके चारो कोनापर दीपक जलाना चाहिए। 
पदचात्‌ निम्न विधानकर झूँएसे जरू निकाला जाय | 

प्मापादनतों महारुतभवाननदअदाना जुर्णां 
जैनो मार्ग इवावभासिथिमलों योगीव शीतीसवन्‌ 
जनेन्द्रस्तपरोचितोदुकतया क्षीरोद्वत्तत्सतां 
पूज्य त्वां झुभशुद्धजीवननिधि कासारसंपूजये ॥१॥ 
ओ हीं पद्मचकराय अध्य निर्वपामीति स्वाहा । पढकर जलाशय--- 
कुँए पर अर्घ चढावे। 
श्रीमु ख्यदेवी: कुछशलमू धेपझ्ादिपजझाकरपसक्ताः । 
पयःपरीराक्षतपुप्पहच्यप्रदीपधुपोद्धफक,.. अयद्ष्य ॥२॥ 
ओ ही श्रीप्रश्भतिदेवताम्य: इदू जलूदि+ अर्ध्य॑ निवंपासीति स्वाहा । 
यहॉसे जलाशय पूजा करे | 
गड्जादिदेवीरतिमड्गलाड़ा गड्भादिविजष्यातनदीनिवासाः । 
पयःपीराक्षतपुप्पहच्यम्रदीपधपोछ्फले,. अयक्ष्यें ॥३॥ 

भों हीं गंगादिदेवीम्यः इदं जलादि अर्ध्य निर्वबपा० | 
सीतानदीविद्धमहाइद्स्थ/न्‌ हृदेश्वराज़ागकुमारदेवान्‌ | 
पयःपर्टीराक्षतयुष्पदच्यम्रदीपधूपोद्धफल:. अ्यक्ष्ये ॥धा। 

ओ ही सीवाविद्धमहाह्नद्देवेम्घ: इदं जरादि अध्ये नि० | 
सीतोत्त राम ध्यमहाहदस्थान्‌ हृदेश्वरानूनागकुसारदेवान्‌ू । 
पय:पटीराक्षतसुष्पहष्यअदीप धुपोद्धफले:ः. प्रयक्ष्य ॥७॥ 

ओ ही सीतोंदाविद्धमहाहददेवेम्थ- इदे जलादि अध्य नि०। 
क्षीरोदकालोदुकतीर्थ वर्ति श्रीसाग धादीनमरानशेपानू 
पथ-पटीराक्षतयु प्पहव्यम्दीप घूपोंद्धफलेः प्रयक्ष्ये ॥4॥ 

जो ही छवणोद्कालोद्मागधादिती थंदेवेम्य, इटं जलादि अर्ध्य चि० । 
सीतातदुन्त्यद्वब॒तीर्थ वर्तिश्रीम। यधादी नमरानशेपान्‌ । 
पयःपटीराक्षतपुष्पहव्यअदी प धूपोंद्धकले'. अयक्ष्मे ॥ण॥ 
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जो हीं सीतासीतोदामागधादिदीर्थ देवेस्थः जलादि अध्य०। 


8२ घरततिथिनिर्णय 


समुद्वनाधांडडवणोद्सुख्यसंख्याव्यतीताग्डुधिभूतिभोक्त । 
पयःपटीराक्षतपुष्पहव्यप्रदीपधूपोद्धफकः. प्रयक्ष्ये ॥८॥ 

ओ ही संख्यातीतसमुद्गदेचेम्यः जकादि अध्य० । 
छोकप्रसिद्धोच्त मतीर्थ देवान्नन्दीइवरह्ी पसरःस्थित्तादी न । 
पयःपटीराक्षतपुष्पहष्यप्रदीपधुपोद्धफले: प्रयक्ष्ये ॥९॥ 

आओ ही छोकामिमततीर्थदेवेस्य" इदं जलादि अर्ध्य ० । 
गन्जादयः श्रीमुखाश्र देव्यः श्री माग धाद्याइच समुद्गनाथा: । 
हृदेशिनोउन्येडपि जलाशयेशास्ते सारयन्त्वस्थ जिनोचितास्मः ॥ 

उपयुक्त इछोककों पढकर कुएसे जल निकालना आरम्भ करना 
चाहिए और जलको छानकर एक बडे बत॑नमे रख लेना, पश्चात्‌ निम्न 
भन्त्र पढकर कलशोमे जल भरना चाहिए । 

ओ हीं श्री ही-शति-कीर्ति-बुद्धि-लक्ष्मी-शान्तियुष्टयः श्रीद्क्कुमा्थों 
जिनेन्द्रमहासिषेककलशसुखेष्वेतेषु नित्यविशिष्टा भवत भवत स्वाहा । 

तीथें नानेन तीर्थान्तरदुरधिगरो दारदिव्यप्रभावः 
स्फूर्जत्तीथोत्तमस्य प्रथित॒जिनपतेः म्ेपितग्राभनताभान्‌ । 
श्रीमुख्यर्यातदेवीनिवहकृतमुखाद्यासनोद्धृतशक्ति--- 
आगद्भ्याजुद्धरामों जयजयनिनदे शातकुम्भीयकुम्भान्‌ ॥ 

इस इलोककों पढकर जलूशुद्धि विधानपूर्वक करे। विसर्जन कर 
के जलू-कलशोंकों सौभाग्यवत्ती खियों अथवा कन्याओं द्वारा ले आना 
पाहिए । कलशोकी संख्या ९ रहती है । 

जल छाकर भगवानूका अमिपेक्र करना चाहिए । अभिपेकके पश्चात्‌, 
निम्न मन्त्र पढकर केशर सिश्रित जरूधारा छोडनी चाहिए । 

३» ही श्री कली ऐ अर नमो5हते भगचते श्रीमते ग्रक्षीणाशेपदोंप- 
कब्सपाय दिव्यतेजोमूर्तये नमः श्रीशान्तिनाथाय शान्तिकराय सर्वविध्न- 
मणाशनाय सर्वेरोगापरूत्युविनाशनाय सर्वपरकृतछुद्धोपद्भवविनाशनाय 
सर्वक्षामरकामरविनाशनाय 3” हां ही हं , है। हः असि आ उसा पविच्नतर- 
गन्घोदकेन जिनमशिपिब्चासि । सम सर्वशान्ति कुरु कुछ तुष्टि कुछ कुरु, 
पुष्टि कुरु कुरु स्वाहा । 


ब्रततिथिनिर्णय छरे 
मिप्रेक, तदनन्तर स्वस्ति मद्धल विधान करे। पश्चात्‌ सकलीकरणकी 
क्रिया करनी चाहिए | यह सकलीकरणकी क्रिया स्नानोपरान्त जल्यात्रा- 
के पूर्व मी की जा सकती है | परन्तु उत्तम मार्ग यही है कि जलयात्राके 
उपरान्त सकलीकरण क्रिया की जाय। इसके पश्चात्‌ मड़लाश्क, 
सहखनाम आदि स्वस्ति विधान एवं र्नत्रय अतोद्यापनकी पूजा करनी 
चाहिए | पूजनके पश्चात्‌ निम्न मन्त्र पढ़कर सकत्प छोडना 
चाहिए. | संकब्पमें अक्षत, सुपाड़ी, हल्दी, पीढी सरसों और एक पैसा 
रहना चाहिए | 
ऑ अथ भगवतो महापुरुपत्य श्रीसदादिन्रह्मणों मते श्रेलोक्यमध्य- 
मध्यासीने भध्यलोके श्रीसदनावुतयक्षसंसेन्यमाने दिव्यजम्वूद्रक्षोप- 
लक्षितजम्बूद्वीपी महनीयमहासेरोदक्षिणमागे अनादिकारूसंसिद्धभरत- 
नामधेयप्रविराजितपद्खण्डमण्डितभरतक्षेत्रे सकलशलाकापुरुपसम्बन्धवि- 
रजितार्यखण्डे परमधर्मंसमाचरणविहारप्रदेशे! अस्मिन्‌ विनेषजनतामिरामे 
आरानगरें अस्मिन्‌ दिव्यमहाचैत्याल्यप्रदेशे एतदवर्सपिंणीकाराचसाने 
अवृत्तसुबृत्तचतुर्शमनूपमान्वितसकललोकव्यवहारे.. श्रीक्षपभस्वासिपौर- 
स्व्वमद्गलमहापुरुपपरिपत्मतिपादितपरमोपशमपवक्रमें छुपभसेनसिंहसेन- 
चारुसेनादिगणधरस्वामिनिरूपितविशिष्टधर्मो पठेशे पद्चममकालऊे प्रथमपादे 
भहत्िमदावीरवर्धसानतीयझरोपदिश्सदर्मन्यतिकरे श्रीगोत्मस्वामिप्रति- 
पादितसन्सार्ग प्रवर्तमाने श्रेणिक्महासण्डलेश्वरसमाचरितसन्माग बिच्चेपे 


जलूधाराके परचात्‌ गन्धोदुक लेनेका सनत्र--- 
सुक्तिश्नीवनिताकरोदकमिद पुण्याह्लु रोत्पादकं 
नागेन्द्रत्रिदद्वेन्द्रचक्रपद्वीराज्यासिपेक्री दकम्‌ 
सम्यग्ज्ञानचरित्रदर्शनलतासंच छ्विसंपाद ऊं 
कीर्ति श्रीजयसाधकं दव जिनस्वानस्थ गन्धोंदकम ॥ 
१, इस स्थानपर अपने परदेशका नाम जोढना चाहिए । 
२, इस स्थानपर अपने नयरका नाम जोढ़ना चाहिए । 


| ७ औढ़ ॥०० अ ».॥ 


४छ . ., बततिथिनिर्णय 
२०१३ मिते' विक्रमाह्े भाद्पदमासे शुक्तपक्षे पूर्णिमायाँ तिथो गुरुवासरे 
प्रचास्ततारकायोगकरणचक्षत्रहोरासुहूर्सलग्ययुक्तायामू _ अष्टसहामआतिहाय- 
शोमितश्रीमद्हत्परमेश्वरसबन्निधों अहं “*'रत्नत्रयनामकत्रत॑ स्थापयामि | 
ओ हां हीं हं, हों हः असि आ उसा सर्वज्ञान्तिर्मचतु, सर्वकल्याणं भवतु 
श्रीं क्‍्लीं नमः स्वाहा । 

इसके अनन्तर पुष्याहवाचन, शान्ति, विसर्जन आदिको सम्पन्न करे | 


उद्यापनके लिए पूजन सामग्री; रत्नत्रय यन्त्र, तेरह शास्त्र, मन्दिरके 
लिए तेरह पूजनके बर्तन, छत्र, चमर, झारी आदि मगल द्रव्य, चेंदोवा 
बता नगदी रुपये दान देना चाहिए। उद्यापनके उप- 
की सामग्री. ये साधमी भाइयोके तेरह घरोमें फल भेजना चाहिए | 
यदि शास्त्र और पूजनके वर्तन तेरह-तेरह देनेकी शक्ति 
न हो तो कमसे कम तीन अवध्य देने चाहिए | इस अतका उद्यापन तीन 
धर्षोंमे किया जाता है| पूजनमे चढानेके लिए ९३ चॉदीक स्वस्तिक, इतनी 
ही सुपारियों, चार नारियल रहने चाहिए. | ये नारियल प्रत्येक वल्यकी 
पूजामे चढाने चाहिए | सुपारी, साथिया प्रत्येक अर्धमे लेना चाहिए । 
पह अर्थ माडनेके कोठेमे चढ़ेगा | 
इस ब्रतके उद्यापनके लिए. १०० कोठोवाला मण्डल गोल्यकार बनाना 
चाहिए | मडल बाल, ब्वेत, हरे, पीले और नीले वर्णके चावलेसे वनाना 
चाहिए | इसके पश्चात्‌ रत्नत्रय अतोद्यापनके समान ही 
दरशालक्षण 
बतोद्यापप.. तती करनी होती है। पूजनकी विधि रतनत्रय 
अतके समान है। सकलीकरण अग्रन्यास आदि क्रियाएँ 
पूर्ववत्‌ कर लेनी चाहिए । अनन्तर उद्यापनकी पूजा करनी चाहिए | इस 
बतके उद्यापनके आदिम बताया गया है-- 
आदी गर्भंगृहे पूजा क्रियते सदुदुधोत्तमेः । 
जिननामाचलिं छझुछां सकलीकरणादिकमस्‌ ॥ 


१, जिस दिन उद्यापन करना हो, उसके तिध्यादि जोडना चाहिए । 





बततिथिनिर्णय छ५ 
सन्मण्डपत्नतिष्ठा. च पव्वते पण्डितोत्तम. | 
नानाशाखान्वितें: धीरे: कछागुणविराजितः ॥ 
शतकमलसमूहं वतुंछाकारचक्ं 
भसवशतयजनां सर्वमोक्षप्रचक्रस्‌ | 
परसगुणनिवा्न सद्वतोधप्रधानं 
विविधकुसुस वन्य: शुद्धयन्त्रे क्षिपामि ॥ 


उद्यापनके अनन्तर त्रतसमाप्ति सूचक रत्नत्रयवालें सकत्यको यहां भी 
प्रढकर रत्नत्रयक्रे स्थानपर दशलल्षणत्रत जोड छेना चाहिए। अवश्ञेतर 
ग्राम, नगरादि और अपना नास आदि भी जोड लेने चाहिए । 
छत्र, चमर, झारी आदि मगलढ्व्य, जपमाला, कलश, दस शास्त्र, 
मन्दिरके लिए. दस वर्तन, दद्यलश्रग यन्त्र, १०० 
चॉदीके स्वस्तिक, दस नारियछ, १०० सुपराडीकी 
आवश्यकता होती है। इस उद्यापनमें दस घरोमें फल बॉँटना 
आवश्यक है| 
इस जअतके उद्यापनके लिए कुछ २५६ कोष्ठका मण्डल बनता है | 
प्रथम मण्डल दर्शनविश्वुद्धिका होता है, इसमें ९८ को8क होते है | 
ह्वितीय मण्डल विनयसम्पन्नताका होता है, इसमे 
पोड्शकारण ५ कोष्ठक होते है। तृतीय मण्डल शीलभावनाका 
तताय्यापन होता है, इसमे १० कोष्ठक होते हैं। चौथा मण्डल 
आभीश्णनानोपयोगका होता है, इसमें ४२ कोष्ठक द्वोते हैं | पॉचवों सवेग 
नामकका मण्डल है, इसमें १४ कोष्ठक है | छठवों शक्ति समाज नामका 
मण्डल है, इसमें ४ कोष्ठक होते हैं। सातवों शक्तित्रय नामका मण्डल, 
है, इसमें २४ . कोप्क होते है। आठवों साधु समाधि नामका मसण्डल 
है, इसमें ४ कोड्क हैं। नवों वैयाइत्य है, इसमे ४ कोष्ठक है। 
दद्यवों अर्ईद्मक्ति नामका मण्डल है, इसमे १३ कोशक होते हैं। 
ग्यारहवों आचार्यमक्ति नामक मण्डरू है, इसमे १२ कोश्क होते है| 


उद्यापनक्की सामग्री 
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बारहवों बहुश्रुतभक्ति नामका है, इसमे २ को४क होते है। तेरहवॉं प्रव- 
चन भक्ति नामका है, इसमे ५ कोष्ठक होते हैं। चौदहवोँ आवश्यक- 
परिहाणि नामका है, इसमे ६ कोष्टक हैं। पन्द्वहवों मार्ग-प्रमावना 
है, जिसमे १० कोष्ठक होते हैं | सोलहवों प्रवचनवात्सल्य नामका मण्डल 
है, इसमे ४ कोष्ठक होते हैं | इस प्रकार २५६ कोष्ठकका माडना रग्रीन 
धावलोसे बना लेना चाहिए | 

जल्यात्रा, अभिषेक, मगल्ाष्टक, सकलीकरण, अंगन्यास, स्वस्ति- 
वाचन आदिकी उपरान्त घोडशकारण अतोद्यापनकी पूजा करनी चाहिए | 
सकल मन्त्र पूर्ववत्‌ ही पढ़ा जायगा; पर उसमे पोड़शकारण जतका 
नाम तथा तिथि नक्षत्रादि जोड़कर सकलप छोड़ना चाहिए। पर्चात्‌ 
पू्व॑वत्‌ पुण्याहवाचन, शान्ति, विसर्जन करना चाहिए। उद्यापनके 
अनन्तर १६ घरोमे फल वितरित करना चाहिए | 


पोड़शकरण यन्त्र, पूजन सामग्री, २५६ खॉदीके स्वस्तिक, २५६ 
सुपाड़ी, १६ शास्त्र, १६ नारियल, बर्तन, छत्र, चमर आदि मगढद्वव्य; 
ज्ादवेंका लॉग चन्दोवा, दान करनेके लिए नगद रुपये आदि 

आवश्यक सामान है । 


इस जतके उद्यापनके लिए. प्रत्येक दिशामे तेरह-तेरह चैत्राल्य बनाकर 
कुल ५२ चैत्रालयोका मण्डल बना लेना चाहिए | कपड़ेपर बने माण्डना 
को काममे कभी भी नहीं छाना चाहिए। चावल 
हारा निर्मित माडना ही उत्तम होता है। माडना 
चन जानेके उपरान्त, पूर्ववत्‌ जल्यात्रा और अभिषेक आदि क्रियाओको 
सम्पन्न करना चाहिए। इस ब्रतका उद्यापन आश्विन कृष्णा प्रतिपदाको 
करना चाहिए | सकलीकरण अगन्यास आदिके पन्चात्‌ स्वस्तिवाचन पूर्वक 
उद्यापन की पूजा करनी चाहिए | अनन्तर रत्नचय जतोद्यापनमें वतलाये 
गये संकल्प भन्‍्त्रकों पढकर सकलप करना चाहिए | पश्चात्‌ पृुण्याहवाचन, 
शान्ति ओर विसर्जन करना चाहिए | 


अष्टाहिका 
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मन्दिरसे देनेके लिए आठ-आठ उपकरण, आठ शास्त्र, पूजन-सामग्री, 
उद्यापनकी सामओ ' दो) एजनमें चढानेके लिए ५२ चोदीके स्वस्तिक, 
५२ सुपाड़ी, चार नारियलकी आवध्यकता होती है | 
सिद्धचक्र यन्त्र भी बनवाना चाहिए । 
इस उद्यापनके लिए ८१ कोइकोंका मण्डल बनाया जाता है | मण्डल 
पर ही भगवान्‌ पार्र्वनाथकी प्रतिमा विराजमान की जाती है | अमिपेकर्क 
लिए जल हानेके पश्चात्‌ सकलीकरण, अंगन्यास, 
मगलाष्टक, स्वस्तिविधान करनेके पश्चात्‌ गन्धकुटीकी 
पूजा करनी चाहिए | अनन्तर उद्यापनकी पूजा, पश्चात्‌ पूर्वोक्त सकब्प, 
पुष्याहबाचन, जान्ति और विसर्जन करना चाहिए | बताया गया है-- 
आदी गनन्‍्धकुटीपूजा ततः स्नपनमाचरेत्‌ । 
पश्चात्‌ कोष्ठयता पूजा करत्तव्या विवुधोत्तमेः ॥ 
पाइवंनाथजिनेन्द्रस्थ मतिमां परमां शुभास । 
आह्वाननादिविधिना स्थापयेत्‌ स्वस्तिकोपरि ॥ 
पश्चात्‌ पूजा प्रकत्तव्या विधिवद्धा सुदा तथा। 
अत्तमाँ सर्वंसामग्री सेलयित्वा त्रिजुद्धितः ॥ 
नौ शास्त्र, मन्दिरके लिए नौ बतंन, उपकरण, चन्दोवा, पूजाके लिए 
८१ गोटा या चोंदीके स्वस्तिक, ८१ सुपाड़ी, ९ नारियल, पूजन सामग्री, 
नौ आवकोके घर नौ नो फल बितरित करनेके लिए 
एकत्र करना चाहिए | उद्यापनके अनन्तर नौ 
श्ावकोकी भोजन कराना चाहिए | 
झुद्ध कोरा घड़ा लेकर उसे धो लेना चाहिए। पश्चात्‌ श्रीखण्ड, केशर 
आदि सुगन्धित वस्ठुओका लेपन उस घड़ेपर करना चाहिए। सुबर्ण, 
चोॉंदी या प्नरुनकी पुड़िया उस घड़ेमे छोड़नी 
चाहिए | घडेको श्वेत वस्धसे आच्छादित कर उसे 
पुष्पमालाएँ पहना देना चाहिए | अनन्तर घड़ेके ऊपर एक वडी थाली 
प्रक्षाक करके रखना, उस थालीमें अनन्तका मण्डल १९६ को४फीका बना 


रचिवार ब्रतोद्यापन 


उद्यापनकी सामग्री 


अनन्तत्रतोद्यापन 
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लेना | एक दूसरी थाछीमे श्रीखण्डसे अनन्त यन्त्र छिखकर अथवा स्व्ति 
लिखकर चौबीसी प्रतिमा विराजमान करना | गॉठ दिया हुआ अनन्त 
पहली थालीमे ही रखा जाता है | अथवा चौकी पर ही चौदह मण्डलका 
वृत्ताकार मॉडना बना लेना, प्रत्येक मण्डलमे चौदह-चौद्‌ह कोष्ठक बनाना। 
मण्डलके मध्यम चौबीसी प्रतिमा विराजमान कर पूजन करना चाहिए | 
प्रत्येक कल्शकी पूजामे नारियल चढाना चाहिए तथा प्रत्येक कोष्ठकपर 
सुपाड़ी । जल्यात्रा, अभिषेक, सक्लीकरण, अभगम्यासकी पश्चात्‌ उद्या- 
पनक्की पूजा करनी चाहिए | पूजनोपरान्त सकव्प, पुण्याहवाचन, शान्ति 
और विसर्जन करना चाहिए । 


१४ प्रकारके उपकरण, १४ शास्त्र, पूजाकै लिए १९६ सुपाडी, 
१९६ गोटे या चॉदीके स्वस्तिक, १४ नारियछ और पूजन सामग्री एकत्र 
उद्यापनकी पदचात्‌ १४ भ्रावकोक 
अगला करनी चाहिए। उद्या चांत्‌ १ ग्रिको 
भोजन कराना चाहिए। अनन्तव्तत्का यन्त्र भी 


बनवाया जाता है। 


इस अत्तके उद्यापनके लिए"२५ कमलका मण्डल बनता है| जल- 
यात्रा, अभिषेक, सकलीकरणके परचात्‌ उद्यापनकी 
पूजा की जाती है। उद्यापनके आरम्भमे विधि 
बतलाते हुए कहा गया है-- 


पृष्पाश्नलि 
ब्रतोद्यापन 


भो भच्या: श्ण्वतामस्य सासग्रयादि विधि छुरा । 
जरादिफलपर्यन्तं सर्वद्वव्यं समुत्तमम्‌ ॥ 
कंसालतालभ्रज्ञारवण्टातोरणमालिका; । 
धचन्द्रोपकदीपसमालाधूपस्य दृहनानि च ॥ 
भासण्डलादिकान्यन्न चैतेपां पद्मक॑ प्रथक्‌ | 
खज्नकमोद्कादीनां पदञ्मविशत्तिकं पुनः ॥ 

अन्यानि च सुवरतूनि स्वाचखाद्यानि शुद्धितः । 
आनेयमिति सद्भव्यः सर्च जिनमन्दिरं प्रति ॥ 


4०. मी 
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पदत्मरलएथकचूणें: पद्मविंशतिपच्नजम्‌ । 
मण्डल सुन्दर क॒र्मात्‌ मध्से मेरे सकर्णिकम ॥ 
अतो गन्धकुटीसंस्थं॑ जिन॑ संचर्च्य तत्परम | 
जिनादीन सच्छूतं सूरिपादाब्ज च छुधाः क्रमात्‌॥ 
अर्थात्‌--छत्र, चमर, झारी, तोरण, घटा, धूपदान, चदोवा, दीवट, 
भामण्डल; पॉच बर्तन, पॉच श्ाखत्र, २५ नैवेद्य, २५ सुपाडी, पॉच नारि- 
यल, पञ्चरत्नकी पुड़िया, २५ चोदी या गोठेके स्वस्तिक आदि सामग्री 
एकच करके मण्डलके मध्य जिनप्रतिमा विराजमान करके उद्यापन पूजा 
सम्पन्न करनी चाहिए | पूर्णा्धके उपरान्त संकल्प, जाप, पुण्याहवाचन, 
शान्ति विसर्जन आदि क्रियाएँ करनी चाहिए। अनन्तर कम से कम 
पॉच आवकोंको भोजन कराना, दान देना आदि क्रियाओंकों सम्पन्न 
करना चाहिए | 
इस अतके उद्यापनके लिए तीन मण्डलोंमे चौब्रीस चौबीस कोष्ठक 
बनाना चाहिए | मण्डलके मध्यमें 'ऑ ही', लिखकर उसपर स्थापन रखनी 
चाहिए | मण्डलके चारो कोनोपर “आओ हीं भृत्- 
भविष्यवर्त्तमानकालीनचतुविश तितीथकरेश्यों बमः? 
लिखना चाहिए । जल्यात्रा, अमिषरेक, सकलीक- 
रणके पश्चात्‌ मंगल्ष्टक, स्वस्तिविधान, अनन्तर उद्यापनक्ी ७२ पूजाएँ 
करनी चाहिए । पूर्णार्घके उपरान्त, पूर्वोक्त सकब्प, पुण्याहवाचन, शान्ति 
विसर्जन आदि क्रियाओके उपरान्त इस अतकी जाप लोगोंसे करनी 
चाहिए | 
उद्यापनके लिए ७२ चोंदी या गोटेके स्वस्तिक, तीन नारियल, ७२ 
सुपाड़ी, उपकरण, वर्तन, कम से कम तीन शात््र, पूजन सामग्री आदि 
एकत्र करनी चाहिए | उद्यापनके अनन्तर २४ श्रावकोको भोजन कराना, 
२४ शआावकोके घर फल भेजना चाहिए । 
इस ब्रतके उद्यापनके लिए. सात कोश्ठोका एक वल्याकार मण्डल 
चनाना चाहिए। अथवा एक कोरे घड़ेकों स्वच्छ और सुग्न्धित कर 
४ 


बत्रिकोकतीज 
त्रत्तौद्यापन 
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हु उसके ऊपर एक थाली रखनी चाहिए | इस थाडीमें 
सुडट्सप्तमोत्रत बात कोठे एक ही मण्डलमे बना लेना चाहिए। 
जल्यात्रा, अमिपेक, सकलीकरण, अगन्यास, मगलाष्टक, स्वस्तिविधानके 
पश्चात्‌ चतुर्विशतिजिनपूजा, पन्‍्चात्‌ प्रत्येक वर्षके जतकी आदिनाथ स्वामी 
की पूजा करनी चाहिए | उद्यापनके समय जिनाल्यकों सात-सात उप- 
करण, सात शास्त्र, चन्दोवा, माण्डल, वर्तन आदि देना तथा भावक 
और मुनियोंकों आहार-दान देना चाहिए। यह उद्यापन श्रावण सुदी 
अष्टमीको किया जाता है | 
इस ब्तकी उद्यापनके लिए. एक मण्डलाकार दस को7कोका मण्डल 
बनाना चाहिए | मण्डलके मध्यमे “3० ऋषभसाय नमः?” लिखना चाहिए। 
अक्षयफल दशमी मे “की उद्यान श्रावण झुक्ला एकादशीको 
बतो्ञापथ... न जाता है। जलयात्रा, अभिषेक, सकलीकरण, 
अगन्यास, मगलाष्टक, स्वस्तिविधानके उपरान्त 
उद्यापनकी पूजा करनी चाहिए | उद्यापनमें मन्दिरको दस शास्त्र, दस 
बर्तन, चन्दोवा, भामण्डल, छत्र, चमर आदि देना तथा श्रावकोकों भोजन 
कराना, पाठशाल्रओ, औषधालयों एवं अन्य उपयोगी सस्थाओंके लिए, 
दान देना चाहिए। इस ब्रतके उद्यापनमे दस श्रावकोंके घर दस-दस 
आम या नारगी ही वितरित की जाती है | 
यह अत बारह वर्षतक पालन किया जाता है, पच्चात्‌ उद्यापन किया 
जाता है। उद्यापनके लिए बारह कोठोका मण्डलाकार मडल बनाया 
जाता है। मध्यमे 'ओ हो असि आ उसाय नमः” 
लिखा जाता है। मडलके चारो कोनोपर णमोकार 
मन्त्र लिख दिया जाता है। जल्यात्रा, अभिषेक, 
सकलीकरण, अगन्यास, मगल्यष्टक, स्वस्तिविधानके पदचात्‌ उद्यापन-पूजा 
की जाती है | प्रत्येक कोठेमे पृथक पूजन किया जायगा । प्रत्येक कोठेक 
पूजनमें एक एक नारियल भी चढाया जाता है तथा गोटे या चोंदीका 
स्वस्तिक भी रहता है। उद्यापनमे चतुमुंखी प्रतिमाका निर्माण और प्रतिष्ठा 


श्रावण द्वादशी 
ब्रतोद्यापन 
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करके विराजमान करना चाहिए | चार शास्त्र, चार उपकरण, पूजनके 
बर्तन, चन्दोवा, तोरण, घण्टा, ,छत्र, चमर आदि मन्दिरकों चढाना 
चाहिए। चारो प्रकारका दान देना, रोगी-दुखियोंक्री सेवा करना 
एवं दिक्षाका प्रत्बध करना चाहिए | 

पॉच वर्ष, पॉच महीना करनेके उपरान्त इस जतका उद्यापन किया 
जाता है। उद्यापनके लिए. एक कोरा मिहद्कीका घड़ा लेकर उसे जलसे 
लेरिजों शुद्ध करनेके पश्चात्‌ उसपर चन्दन और केशरका 
रोहिणी-झतोद्यापन डेप करना चाहिए। पद्चात्‌ उसे एक श्वेत वख्नरसे 
आच्छादित कर पुष्पमाला पहना देना चाहिए। अनन्तर उसके ऊपर 
एक थाली रखकर पूजा करनी चाहिए। थालीमे ऋद्धि यन्त्र बनाया 
जाय | कुल रोहिणी सख्या अतके दिनोमें ७२ प्रमाण होती है अतः इस 
बतके उद्यापनमें त्रिकाल चतुर्विशतिपूजन थक प्रथक्‌ करना होगा | 
पूजनकी प्रक्रिया पूर्ववत्‌ है--जल्यात्रा, अमिषेक, सकलीकरण, अगन्यास; 
भगल्ष्टक, स्वस्तिविधान, अनन्तर ७२ पूजाएँ होती हैं | प्रत्येक पूजाक 
अर्धमे चॉदी या गोयोका स्वस्तिक, नारियल या सुपाड़ी चढ़ाई जाती है | 
उद्यापनमें कमसे कम ५ शास्त्र, पूजनके वर्तन, चन्दोवा क्ारी घण्य 
आदि चढ़ाया जाता है। शक्ति हो तो ७२ श्रावकोक्ो भोजन कराया 
जाता है। 

पॉच वर्ष जत करनेके उपरान्त इसका उद्यापन भाद्रपद झुक्ला पड्ठी 
को किया जाता है। उद्यापनके छिए एक घडा लेकर शुद्ध कर, पुप्पमालाएँ 
उसे पहनाकर थालीमें सत्रह कोठोका विनायक यन्त्र 
बनावे। जल्यात्रा, अमिपेंक, सकलीकरण, मगल्ाष्टक, 
स्वस्तिविधानके पह्चात्‌ उद्यापन पूजा करे। यह 
उद्यापन पूजन प्रकाशित नहीं है, अतः इसमे प्थक प्रथक्‌ मत्रसे परसेष्ठी 
पूजन करनेके पश्चात्‌ विनायक-यन्त्रकी सन्रह पूजा करनी चाहिए । पूर्ण 
अर के उपरान्त सकस्प, पुण्याहवाचन आदि क्रियाएँ करे। सन्नह अर्घों 
में सुपाड़ी, स्वस्तिक चढ़ावे | कलशमें पचरत्नकी पुड़िया छोडनी चाहिए। 


आकाशपन्‍्चमी 
ब्रतोंद्यापन 


ण्र्‌ बततिथिनिर्णय 
मन्दिर्के लिए. पॉच शास्त्र, पॉच बर्तन, छत्र, चमर, वेहन आदि दान 
करना चाहिए | उद्यापनके अनन्तर कमसे कम पॉच श्रावकोको भोजन 
कराना तथा पाँच घरोमे पॉच पॉच फल भेजना आवश्यक है| 

इस अतके उद्यापनके लिए पञ्चपरमेष्ठी मण्डल बनाया जाता है। 
प्रथम वलयमे ४६ कोष्ठक, द्वितीय सिद्धवल्यमे ८ कोष्ठक, तृतीय आचार्य 
कोकिलाप्धमी वलयमे २६ कोष्टक, चतुर्थ उपाध्यायमे २५ कोष्ठक 

बतोद्यापन... पंचम साघुवल्यमे २८ कोष्ठक बनाये जाते है। 

इस जअतके कुछ १४३ कोष्ठक होते है । जलयात्रा, 
अमिषेक, सकलीकरण, अगन्यास, मगलाश्क, स्वत्तिविधानके उपरान्त 
पड्चपरमेष्ठी पूजा, जो माघनन्दी आचार्य द्वारा विरचित है, करनी 
चाहिए। प्रत्येक अर्घभे सुपाड़ी और स्वस्तिक चढाया जाता है तथा 
अ्रस्मेक वलयकी पूजामे नारियल, पूजाके परुचात्‌ पूर्चचत्‌ संकल्प, पुण्याह- 
वाचनादि करने चाहिए। मन्दिरके लिए पॉच शात््र, पॉच बर्तन, उपकरण, 
घण्टा, चन्दोंवा आदिका दान करना तथा २५ व्यक्तियोको भोजन 
कराना, यदि शक्ति हो तो १४३ व्यक्तियोंकी भोजन कराना तथा २५ 
घरोमे पॉच-पॉच फल बॉटना चाहिए | 

छः वर्ष तक जब्त करनेके उपरान्त इस ब्तका उद्यापन भाद्रपद 
कृष्णा सममीकों होता है। घड़ेको शुद्ध कर उसको पुप्प-माछा पहनाकर 
उसके ऊपर एक बडा थार, जिसमे केशरसे विनायक- 
यन्त्र बनाया गया हो, स्थापित करे | अभिषेक आदि 
क्रियाओके पश्चात्‌ उद्यापन करे। उद्यापनमे भूतका- 
छीन चतुर्विशति, वर्तमानकालीन चतुविशति, भविष्यकालीन चतुर्विशति, 
विद्यमान विशति तीथंकर, पञ्चपरमेष्ठी ओर महावीरस्वामी इस प्रकार 
कुछ छः पूजा की जाती हैं | पूर्ण अर्घके पश्चात्‌ सकबप, पुण्याहवाचनादि 
करे | मन्दिरिको छः शास्त्र, छः उपकरण, छः वर्तन प्रदान करे। चारो 
प्रकारका दान दे | कससे कम छः आवकोंकों भोजन करावे | 

यह जत सात वर्ष करनेके उपरान्त भाद्रपद झुक्ला अष्टमीको इस 


चन्दुनषष्ठी चतो- 
चापन 


घततिथिनिणय ष्छ्‌ 
ब्तका उद्यापन किया जाता है| पूर्ववत्‌ मिट्ठीके कल्शके ऊपर थार 
रखकर उद्यापनकी पूजा होती है। थालू्मे सात- 
दलका कमर बनाया जाता हैं। तथा प्रत्येक दल 
पर क्रप्शः आओ हीं अ सि आ उ सा? लिखा जाता 
है । पूर्ववत्‌ सभी क्रियाओके करनेके उपरान्त पच परमेष्ठी और समुच्चय- 
चौवीसी पूजाके पश्चात्‌ ऋषमनाथसे सुपार्वनाथ तक सात पूजाएँ की 
जाती हैं | उद्यापनमें सात शास्र, सात उपकरण, सात बर्तन मन्दिरको 
दिये जाते हैं तथा चायोका दान दिया जाता है। 
सोलह वर्ष पर्यन्त करनेके पश्चात्‌ माद्रपद शक्ल नवमीकों इस ब्रत- 
का उद्यापन करना चाहिए | उद्यापनके लिए मिट्टीका कलश लेकर शुद्ध 
करे, उसे चन्दन और केशरसे लिप्त करे, पश्चात्‌ 
पृष्पमाला पहनाकर उसपर विनायक वन्त्र बनाकर 
थाल रखे और उसी थालमें पूजा करे। अमिपेककी 
क्रियाके पश्चात्‌ सकलीकरण, अगन्यास, मगलाष्टक, स्वस्तिविधान, पच- 
परमेष्ठी पूजत और समुच्चयचोबीसी पूजनके पश्चात्‌ चौबीसी पूजनमेसे 
आसममके सोलह तीर्थकरोंकी पूजा करनी चाहिए | पूर्ण अर्धके अनन्तर. 
सकल्प, पुष्याहवाचन, शान्ति और विन करे। उद्यापनमे सोलह 
उपकरण, सोलह शासत्र, पूजनके बर्तन मन्दिरकों भेंट करे। सोलह 
श्रावकोंके यहाँ मिठाई फल भेजे। कमसे कम सोलह श्रावकोीकों धर 
बुलाकर भोजन करावे। 
इस बतका उद्यापन दस वर्ष बतका पालन करनेके उपरान्त भाद्व- 
पद्‌ शुक्ला एकादशीकों होता है। एक घडा लेकर उसे पूर्ववत्‌ श॒द्ध और 
सुगन्धित कर युप्पमाल्यओंसे आच्छादित करे | उसके 
ऊपर एक थालल्‍में विनायक-यन्त्र बनाकर विराजमान 
करे | अमिषेक आदि क्रियाओंके पब्चात्‌ पचपरमेष्ठी, 
चौबीसी, आदिनाथ, चन्द्रप्रभ, गीतरवनाथ, विमलनाथ, धर्मनाथ, श्ान्ति- 
नाथ, पाईर्वनाथ और महावीर स्वामीकी पूजा करे। सकत्प, पुण्याह- 


निर्दों पसप्तमी- 
ब्रदोद्यापन 


निश्शल्य अष्टमी 
चघ्रतोद्यापन 


सुगनन्‍्धदशसी 
चतोद्यापन 


'ण्छ ब्रततिथिनि्णय 
वाचन पूर्ववत्‌ करे | उद्यापनमे दस शास्त्र, दस उपकरण, पूजाके बर्तन 
आदि मन्दिरको दान दे। साधमी आवकोंकों भोजन करावे। दस-दस 
फल दस आआवकोंके घर भेजे । शक्ति हो तो दस घरोंमे बर्तन बोटि | 

इस बतकी उद्यापनके लिए बीचमे एक अष्टदुक कमल बनाकर 
पश्चात्‌ मण्डल्यकार दो पक्तियोमे तीस कोष्ठक अर्थात्‌ प्रत्येक पक्तिमे पन्द्रह 
पन्द्रह कोष्ठक बनावे | अष्टटल कमलके ऊपर सिंहासन 
रखकर प्रतिमा विराजमान करे, पद्चात्‌ जल्यान्रा, 
अभिषेक, सकलीकरण, अगन्यास, मगलष्टक, स्वस्ति- 
विधान करनेके अनन्तर उद्यापन पूजा करे | पूर्ण अर्धक पश्चात्‌ सकव्प, 
पुण्याइवाचन, शान्ति और विसर्जन करे | उद्यापनके अनन्तर जिनाल्‍्यको 
शास्त्र, बर्तन, उपकरण दान दे। तीस भ्रावकोकों भोजन करावे तथा 
तीस श्रावकोंके घर फल और मिठाई भेजे । 

इस अतमे ६३ उपवास किये जाते हैं; अतः इसका मण्डल भी ६१ 
कोष्ठकोंका होता है | प्रथम मण्डल तीर्थकर कहलाता है. जिसके चोबीस 
कोष्ठक होते हैं। छ्वितीय मण्डल चक्रवरतीका है, इसके 
बारह कोष्ठक होते हैं। तीसरा मण्डल नारायणका है, 
इसके ९ फोष्ठक होते है, चोथा मण्डल प्रतिनाराबणका 
है, इसके भी नो कोश्टक होते है। पॉचवों सण्डल बलदेवका है, इसके भी 
नो कोष्ठक होते है । भण्डलके मध्यमे भगवानकी प्रतिमा विराजमान कर 
उद्यापन पूजन करना चाहिए | आरम्ममे जल्यात्रा, अभिषेक, सकलीकरण, 
अगन्यास, मंगव्यष्टक, स्वस्तिविधानके अनन्तर उद्यापनकी ६३ पूजाएँ 
करनी चाहिए । उद्यापनकी प्रत्येक पूजाके अन्तिम अर्धमे स्वस्तिक, सुपारी 
नैवेद्य लेना चाहिए | उद्यापनमे दस शास्त्र, दस उपकरण मन्दिरकों देना 
चाहिए | ६३ श्रावकोंकोी भोजन कराना तथा ६३ श्रावकोंके यहों फल- 
मिठाई भेजना और शक्तिके अनुसार ६३ घरोंमें बर्तन बॉटना चाहिए । 

चौदहवर्षतक अत पालन करनेके उपरान्त भाद्रपद मासकी पूर्णिमाकों 
इस बतका उद्यापन किया जाता है। उद्यापनके दिन एक घड़ा लेकर, 


कवलरूचान्द्रायण 
घ्रतोद्यापन 


जिनगुणसम्पत्ति- 
ब्रतोद्यापव 


बततिथिनिणेय ण्््‌ 
उसे शुद्ध करे | पश्चात्‌ उसी घडापर विनायक-यन्त्र 
लिखकर एक थाली रखे | इसी थारलीमें उद्यापन 
पूजा करनी चाहिए | उद्यापनमे चोदह उपकरण, चोदहयास््र, बर्तन 
आदि मन्दिरकों देना चाहिए। चोदह श्रावकोकोी भोजन तथा चोदह 
घरोंमे फल मेजना चाहिए | 
इस बतका उद्यापन करनेके लिए ९ दलका कमल-मण्डल बनाया 
जाता है । बीचमें '3» हों! लिखा जाता है। जल्यात्रा, अभिषेक आदिके 
उपरान्त उद्यापनकी पूजा करनी चाहिए | इस पूजामें 
पचपरमेष्ठीकी पृथक प्ृथक्‌ पाँच पूजा, चोबीसीपूजन, 
विद्यमान विशति तीर्थंकर पूजन, आदिनाथ पूजन 
ओर महावीर स्वामीका पूजन, इस प्रकार नौ पूजन किये जाते हैं | उद्या- 
पनमें मन्दिर्के लिए नो उपकरण, नो शास्त्र, नी वर्तन दिये जाते है | 
चारो प्रकारका दान ठेना, नो आ्रावकोंको भोजन कराना, नो घरोंमि फल 
भेजना भी इसकी विधिसे परिंगणित है [ 
इस अतके उद्यापनके लिए आठ मण्डलका १४८ कोठोका भण्डल 
बनाया जाता है | पहला मण्डल छानावरणीयका है, इसमें ५ को8क होते 
है| दूसरा दर्शनावरणीयका होता है, इसमे ९ को४ठक 
5७०४७७७७४ होते हैं | तीसरा वेदनीयका है, इसमे २ की४क ; 
चौथा भोहनीयका है, इसमे २८ को४क ; पॉचवों आयुका है, इसमे ४ 
कोड़क ; छठवों नामकर्मका है इसमें ९३ कोप्ठक; सातवों गोत्रका है, इसमे 
दो कौष्ठक एवं आठवों अन्तरायका है, इसमे ५ को४्ठक होते हैं | उद्या- 
पन पूजनके पहले जलयात्रा, अमिपेक, सकलीकरण आदि क्रियाएँ पूर्ववत्‌ 
करनी चाहिए | पश्चात्‌ उद्यापनके उपलक्षमें सन्दिरको कम से कम ८ उप- 
करण, ८ शात्र, ८ बर्तन दे तथा साधरम्मियोंकी भोजन करावे | शक्तिके 
अनुसार चारों प्रकारका दान दे । 
अवशेष समस्त तर्तेके उद्यापनके लिए उस अतके उपवास या वर्षोके 
आनुसार माण्डना वना लेना चाहिए। जिन जअतोका माण्डना नहीं वन 


धतुर्द शी अतोद्यापन 


निर्जरपत्बमी 
प्रतोच्ापन 


ण्द् बततिथिनिणेय 
न सकता हो, उन त्र्तेंके डद्यापनके लिए सुसंस्कृत 
3047६ उचा- (टके कल्झके ऊपर थाल रखकर पूजा करनी 
पलेकी निधि चाहिए | पूजाके पहले जल्वाचा, अमिपेक, सकली- 
करण, अंगन्यास, संगलाष्टक, स्वत्तिविधान सभी उद्यापनोमे होगा । पूजाके 
पूर्ण अर्घंके उपरान्त सकत्ण, पुण्याहवाचन, शान्ति ओऔर विसर्जन क्या 
जायगा ) उद्यापनकी पूजाके कार्यमे सुपाड़ी, स्वस्तिक चढ़ाना चाहिए। 
मन्दिरकों उण्क्रण, वर्तन और ज्ञात्न देने चाहिए । किसी भी जतका 
उद्यापन जतकी समात्तिके दिन किया जाता है। पत्बकल्याणक प्रतिशके 
अवसरपर कमी भी किसी भी अतका उद्यापन किया जा सकता है। 


प्रथमानुयोग और त्रतविधान 


प्रथमानुयोगके झाल्नोमे अतविधान और अतेके फल ग्राप्त करनेवाले 
च्यक्तियोके चरित वर्णित हैं। हस्विश्वपुराणके ३४ वे सर्गमें सब्तोमद्र, 
रनावछी, सिहनिष्कीड़ित आदि त्रतोका वित्तारपूर्वक वर्णन अंकित है | 
बताया गया है कि श्रेणिकने मगवानके समवच्ञरणमे गौतम स्वामीसे प्रच्न 
कर त्रतोके स्वरूप ओर उनके फल प्राप्तकर्ताओके सम्बन्धमें जानकारी 
प्राप्त की है। पदह्मयुराण, आदिपुराण, हरिव्यपुराण, आराधनाकथाकोश 
बतकथाकोष, हरिपेणकथाकोश आदि अन्थोमे जठ पारून करनेवाले व्यक्तियो- 
के चरित वर्णित हैं | इस प्रसममे प्रमुख जतोंकी कथाओका संक्षिप्त नित्पण 
किया जाता है। इन आख्वानोंके अध्ययनसे जनसाधारणकी प्रइृक्ति 
ब्रतघारण करनेकी ओर होगी | 

समस्त अतोमे प्रधान रत्नत्रय जत हैं। विधिपूर्चक इस जतके पालन 
करनेसे स्वर्गादिके सुलोको भोगकर व्यक्ति निर्वाणपद प्राप्त करता है| 
इस अतके पालन करनेवाले राजा वैज्षवणकी कथा निम्न प्रकार है--- 

सुदर्शन मेल्की दक्षिणदिशामें विदेह्लेत्रके कच्छावती देशके मध्य वीत- 
शोकपुर नामके नगरमें वैक्षवण नामका राजा धर्म और नीतिपूर्वक 
प्रजाका पालन करता था | एक दिन वह रुपति दसन्तऋतुमें वनविद्यस्के 


वततिथिनिर्णय ण्छ 

लिए गया । यहाँ प्रकृतिकी सुन्दर छटाकों देखकर इसके मनमे अनेक 
प्रकारकी भावना उत्पन्न होने लगी | इसी मानसिक इन्द्रके बीच उसकी 
दृष्टि पासमे ही एक शिलापर ध्यानस्थ मुनिराजके ऊपर पडी | वह हर्ष- 
विभोर हो मुनिराजके पास गया और विनवयुक्त हो उनके चरणोंके निकट 
नमोस्तु कहकर बैठ गया । मुनिराजने धर्मबृद्धिका आशीर्वाद दिया, पश्चात्‌ 
शाजाको सम्बोधित करते हुए उपदेश दिया--राजन्‌ , मिथ्यात्वके कारण 
ही यह प्राणी ससारमे परिभ्रमण करता है | मिथ्यावसे ही नवीन कर्मोंका 
आखव होता है तथा इसके कारण ज्ञान और चारित्र मी विपरीत होते 
हैं| सम्यग्दर्शन ही आत्माका निजी स्वमाव है, इसके प्राप्त होते ही यह 
प्राणी आत्माके निज परणतिमें रमण करता है। अतः रत्नत्रयकी प्रासिक 
लिए सर्वदा प्रयास करना चाहिए । रत्नन्नय सम्यग्दर्शन, सम्यग्शान और 
सम्यक्‌ चारित्रके धारण करनेसे ही जीव सुख-शान्ति प्राप्त करता है। 
रतनत्रय शरण है, यही मोअका मार्ग है| इस रत्नन्रयकों जीवनमे छानेके 
लिए रतनत्रय अतका पालन करना चाहिए | ब्त क्रियारूप अनुषश्न होता 
है, इसके पालन करनेसे जीवनमे रत्नत्रयका स्फुरण होता है | 

मुनिराजके इस उपदेशको सुनकर राजा वेश्रवणने पुनः मुनिराजसे 
कहा--प्रभो ! मानव पर्यायकी सार्थकता किसमें है! ग्रहस्थावस्थामे रहकर 
व्यक्ति किस प्रकार धर्मका पालन कर सकता है! क्या उस रत्मत्रय 
अतको मुझ जैसे शावक भी घारण कर सकते हैं ! इस अतके धारण 
करनेका फल क्‍या है ! 

मुनिंराज-- राजन ! मानव पर्यायकी सार्थकता धर्मसाधनमें है। 
जो व्यक्ति इस अमूल्य पर्यायक्रा उपयोग धर्मताधनके लिए करता है, 
वह धन्य है। गहस्थाश्रममे रहकर भी व्यक्ति धर्मंका पालन कर सकता 
है। यह आश्रम ही जीवनकी तैय्यारीका क्षेत्र है। रत्नत्रय आत्माका 
घर्म है अथवा यों कहना चाहिए कि आत्मा ही स्वय रत्नन्रय स्वरूप 
है | इस रत्नत्रय धर्मको श्ावक भी धारण कर सकता है। विधिपूर्वक 
र्नत्रयका पालन करनेसे स्वर्ग-मोक्षकी प्राति होती है। 


८ न्रततिथिनिणेय 

राजा वैश्ववणने मुनिराजसे र्नत्रय बत ग्रहण किया | उसने १३ वर्षों- 
तक यथाविधि इस ज्तका पालन किया।| इसके पश्चात्‌ उत्साहपूर्वक 
बतका उद्यापन कर दिया । सत्रय ज तके आचरणके कारण उस दृपति- 
की आत्मा इतनी पावन हो गयी कि उसे ससार नीरस दिखलायी पड़ने 
छगा | एक दिन उसे तूफानके कारण एक वृक्ष जडसे उखडा हुआ 
दिखलायी पडा | विशालकाय पृक्षका इस प्रकार पतन होते देख राजा 
सोचने लगा--इस ससारके सभी मोहक पदार्थ विध्वसशील है | यहाँ 
सभी पदार्थोंकी पर्यायें निरन्तर परिवर्तित होती रहती है। एक दिन मुझे 
भी मृत्युके मुखमे जाना पडेगा ।* 

अतः अब आत्मकल्याणका अवसर आ गया है। वह द्वादश 
अनुप्रेक्षाओका चिन्तन करने लगा, जिससे उसकी आत्मा वैराग्यसे परि- 
पूर्ण हो गयी | उसने राजपाट छोडकर दिगम्बर-दीक्षा धारण की । रत्न- 
न्ञय अतके अभ्यासके कारण उसकी आत्मामे अपरिमित शक्तियों आविर्भूत 
हो चुकी थी। अपनी आयुका अन्तिम समय जान उसने समाधिमरण 
धारण किया; जिससे वह अपराजित नामक विमानमें अहमिन्द्र हुआ। 
पदचात्‌ वहोंसे चयकर मिथिल्यपुरीमे महाराज कुम्भरायके यहाँ सुप्रभावत्ी 
महारानीके गर्भसे मल्लिनाथ तीर्थंकर हो उसने निर्वाणपद पाया ! 

दश लक्षणत्रत अत्यन्त प्रभावशाली है । इस ब्रतके निष्काम पालन 
करनेसे छौकिक अभ्युदयोके साथ स्वर्ग मोक्षक्नी प्राप्ति होती है। महान्‌ 
पापके उदयसे प्राप्त र्रीपर्यायका छेद भी इस ब्रतके 
घारण करनेसे हो जाता है। बताया गया है कि 
प्राचीन कालमे धातकीखण्डके पूर्वविदेह देशमे सीतोदा नदीके तटपर 
विशालाक्षा नामकी नगरी थी | इस नगरके राजा प्रियकरकी पुत्री मगाक- 
रेखा, इस दृपतिके मन्त्रीकों पुत्री कामसेना, इस नगरीके सेठ मतिसागर 
की पुत्री मदनवेगा और छक्षभद्र पुरोहितकी पुत्री रोहिणी इन चार्येने 
एक ही साथ एक ही शुरुसे शिक्षा प्रात की थी । एक दिन वसन्‍्त ऋतमे 
ये चारों कन्याएँ अपने अमिमावकोकी आज्ञा लेकर वनक्रीड़ाके लिए 


दशलछक्षण-बतकथा 
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निकलीं | ये चारों वनकी शोभा देखती देखती बहुत दूर निकल गयीं | 
वसन्तके कारण वनके प्रत्येक वृक्षमे नया जीवन, नयी स्फूर्ति और नयी 
उम्रग दिखलायी पढ़ रही थी। वन-सुषमा अपना सर्वत्र साम्राज्य स्थापित 
किये हुए थी | शीतल, भन्द, सुगन्धित समीर उनके चित्तकों विश्रान्ति 
दे रह था| वे चारो कन्याएँ आनन्दविभोर हो प्रकृतिके सोन्दर्यावकोकनमे 
मयन थीं | इसी वीच उनकी दृष्टि एक वृक्षके नीचे शिव्यतलूपर बैठे हुए 
मुनिराजकी ओर गयी । उन कन्यारओंने भक्तिभावपूर्वक उन योगिराजको 
नमस्कार किया और उनसे इस निन्‍्द्र स््ीपर्यायसे छुटकारा प्राप्त करनेका 
उपाय पूछा | 
मुनिराज--बालिकाओ ! मनुष्य अपने आचरणकी कारण ही उन्नत 
या अवनत होता है। कर्मवश यह परतन्त्र आत्मा भहर्निश राग-द्ेपमें 
संलग्न रहती है। जब तक आत्मा काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया आदि 
विकारोंसे युक्त है, तवतक इसे संसारमे अनेक पर्याय घारण करनी पड़ती 
हैं। पर्याय घारण करनेका कारण कर्म ही है। अतः समस्त वैमाचिक 
पर्वायोंके त्यायक्रा कारण आत्मानुयूतिकी प्राप्ति है। जब प्राणीको आत्मा- 
नुभूति हो जाती है, तव उसे यथार्थ सुखकी प्राप्ति हो जाती है। यह सुख 
कहीं वाहरसे नही आता है और न यह आत्माके अखण्ड स्वरूपसे मित्र 
कोई पदार्थ ही है। अतः अपनी आत्माका निज स्वभाव प्राप्त करनेके 
लिए तीत्र मोहोदयकी हयना चाहिए। इसके लिए उत्तम दशल्क्षण 
जतका पालन करना आवच्यक है | यह जत समस्त पार्षोको नाश करने- 
वाला है तथा समी प्रकारके सुखोंको देनेवाल्य है | 
मुनिराजसे विधिपूर्वक जत अहण कर वे चारों कन्याएँ नगरमें वापस 
लैट आई और विधिपूर्वक अत पालन करनेमें सलूग्न हो गई | विधिपूर्वक 
दस वर्ष पर्यन्त अतका पालनकर उन्होंने उद्यापन कर दिया। आयुके 
अन्तिम उुमय समाधिमरण घारण किया; जिससे वे चारों ही कन्याएँ 
महाजुक्र नामक दसवें स्वर्गमें अमरगिरि, अमस्चूल, देवप्रभु और पद्मसारथी 
नामक महद्धिंक देव हुईं । वहोंसे च्युत होकर वे देव उज्जयिनी नगरीके 
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राजा मूलमद्रके धर रक्ष्मीमती रानीके गर्भपे पूर्णकुमार, देवराज, गुण- 
धन्द्र और प्मकुमार नामक सुन्दर पुत्र हुए | समय पाकर इनके विवाह 
नन्‍्दन नगरके राजाकी कलावती, आाह्ी, इन्दुगात्री और ककू नामकी 
कन्याओंके साथ हुए | ये दम्पति बहुत समय तक आनन्दपूर्वक ससारके 
सुख भोगते रहे | राजा मूल्भद्रके विरक्त होकर दीक्षा धारण करनेके उप- 
रान्त चारो पुत्रोने घर्म-नीतिपूर्वक राज्यका संचालन किया | कुछ समय 
पश्चात्‌ चारो ही ससारसे विरक्त हो गये और दिगम्बरी दीक्षा धारणकर 
उम्रतपश्चरण किया, जिससे इन्हे कैवलज्ञानकी प्रासि हुई | पश्चात्‌ योग- 
निरोध कर अघातिया कर्मोका नाश कर मोक्ष प्राप्त किया | 

विहार प्रदेशमे राजगही नामकी नगरी है । यहाँ प्राचीनकालमे राजा 
हेमप्रसु अपनी रानी विजयावती सहित राज्य करते थे | इस शाजाक यहां 
महाशर्मा नामक ब्राह्मण नौकर था और इसकी स्री 
का नास प्रियवदा था | इस प्रियवदाके गर्भसे काल- 
मैरवी नामकी अत्यन्त कुरूपा कन्या उत्तन्न हुई ; 
जिससे देखकर सभी लोग घृणा करते थे | 

एक दिन मत्तिसागर नामक चारणमुनि आकाशमार्गसे गमन करते 
हुए उस नगरमें आये | महाशर्मा भक्तिपूर्वक पड़गाहकर उन्हे विधिपूर्वक 
आहार दान दिया। पश्चात्‌ विनयपूर्वक अपनी कन्याके कुरूपा और 
कुलक्षणी होनेका कारण पूछा। मुनिराजने अवधिज्ञान-द्वारा समस्त 
चत्तान्त शातकर कहा--यह कन्या पूर्वभवमे उजयिनी नयरीके राजा 
महीपालकी विश्ञाल्यक्षी नामकी पुत्री थी । एक दिन इसने अमिमानमे 
आकर चर्यासे निन्वत्त होकर जाते समय महातपस्वी शानसूर्य नामक मुनि- 
राजके ऊपर थूक दिया । पश्चात्‌ राजपुरोहित-द्वारा धमकाये जाने पर इसे 
पश्चात्ताप हुआ और इसने मुनिराजके पास जाकर नमोः्स्तु कर क्षमा 
याचना की | वहोंसे मरणकर यह आपके यहाँ पू्व॑जन्ममें मुनि-उपसर्ग 
करनेके कारण कुरूपा हुई है| पुनः महाशर्माने हाथ जोड़कर कहा-- 
ध्रमो ! इस पापसे छुटकारा पानेका उपाय कहे |? 


पोडशकारण 
ध्रत कथा 


| 0० पी & मी ७ मी 


बततिथिनिणय ६१ 

मुनिराज--वित्स ! धर्मका प्रभाव ससारमें अमिट होता है ।जो व्यक्ति 

चर्मधारण करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते है । त्रत--तप्चरण 

करनेसे आत्मा पवित्र हो जाती है ओर जन्म जन्मान्तरके सचित कर्म भस्म 

हो जाते है। अतः उसकी यह कन्या पोड़श कारण भावना भावे और 

इस जतका पालन करे तो इसका यह पाप भत्म हो जायगा तथा यह स्त्री 
लिग छेद कर मोक्ष भी प्राप्त कर लेगी | 

मुनिराज-दारा वतलायी हुई विधिसे कुरूपाने इस बतका पालन 
किया । सोलह वर्ष तक उत्त त्रतका पालन करनेके उपरान्त उसने उत्त 
बतका उद्यापन कर दिया। पश्चात्‌ समाधिमरण घारण कर प्राण त्याग 
किया, जिससे स्त्री पर्यायक्रा विनाशकर सोलहवे स्वर्गमे देव हुईं । वहोँसे 
च्युत होकर उक्त जब्त द्वारा किये गये पुण्यारजनके प्रभावसे उसने विदेह- 
क्षेत्रमे सीमन्धर तीर्थकरका पद ग्रास किया | यह सोल्हकारण अत ती4- 
कर प्रकृतिका बन्ध करनेवात्य है, विधिपूर्चक इस अतका पालन करनेसे 
आत्मा जत्वन्त पवित्र हो जाती है । 

अष्टाह्विका ज़तके पालन करनेसे आज तक अगणित व्यक्तियोने 
अपनी आत्माको पावन किया है। इस जतका पालन कर मैनासुन्दरीके 
ब्रतोपाजित पुण्य-द्वारा कोटिमट राजा श्रीपाल 
तथा उनके ७०० दीर्ेका गलित कुष्ठ दूर 
हुआ | इस जतके प्रभावसे अनन्तवीर्यने चक्रवर्तीका पद और जरासिन्युने 
प्रतिवासुदेवका पद प्राप्त किया । झुलेचनाने व्रत जनित पुण्यके कारण 
सनन्‍्यासमरण धारणकर स्वर्ग प्राप्त किया | इस बतकी प्रसिद्ध कथा निम्न 
प्रकार है-- 

“अयोध्या नगरीमें हरिषरेण नामका चक्रवर्ती सम्राट अपनी गन्धवं- 
सेना नामक पटरानीके साथ न्यायपूर्वक्त शासन करता था। एक दिन 
सम्राद अपनी छेयानवे हजार रानियों सहित वनक्रीड़ाके छिए गया | वहों 
उसने एक निरापद स्थानमें शिलापट्टपर आसीन भरिञ्जय और अमित- 
ब्लय नामके दो चारणमुनिर्योको प्यानारूढ देखा। राजा भक्तिपूर्वक 


अष्टा द्विका अतकथा 


दर, तब्रततिथिनि्णय 
मुनिराजोंके पास गया और नमोस्तु कर बोला--स्वामिन्‌ ! मेने ऐसा 
कौन-सा पुण्य किया है, जिससे यह बड़ी विभूति मुझे प्रात हुई है !? 
श्रीगुर--राजन्‌ ! इसी अयोध्या नगरीमे कुब्ेरदत्त नामके सेठके 
तीन पुत्र थे-श्रीवर्मा, जयकीसि और जयवर्मा | श्रीवर्मा शैशवसे ही विचार- 
शील और धार्मिक प्रकृतिका था | एक दिन इसने मुनिराजकी वबन्दना 
कर नन्दीश्वर जत लिया । इसने इस जतका आचरण बड़ी सावधानीकी 
साथ किया | आयुके अन्तमें समाधिमरण धारण किया, जिससे यह प्रथम 
स्वर्गमें महर्द्धिक देव हुआ और बहों असख्यात वर्षों तक देवोचित सुख 
भोगकर तुम यहाँ चक्रवर्ती हुए हो। अशहिका ततके प्रभावसे तुमको 
नवनिधि, चौदह रन, छयानवे हजार रानियों आदि विभूतिके साथ छः 
खण्डका राज्य प्राप्त हुआ है | तम्हारे माई जयकीत्तिि और जयवर्माने भी 
घर्मगुरुसे श्रावकके जत अहण किये तथा उन दोनोने भी अष्ठाहिका जतका 
पालन किया जिसके प्रभावसे समाधिमरण धारण किया तथा स्वर्गमें मह- 
डिक देव हुए । परचात्‌ वहोँसे चयकर हस्तिनापुरमे विमल नामक सेठकी 
स्त्री लक्ष्यवत्ीके गर्भते अरिजय और अमितजय नामके पुत्र हुए | ये 
दोनो भाई हम है |! इस प्रकार ततका माहत्म्य सुन राजा प्रसन्न हुआ । 
यह जत समस्त भनोकामनाओंको पूर्ण करनेवाल्य है। इसके पालन 
करनेसे दुःख दारिद्रथ नष्ट हो जाते हैं तथा अभीष्ठ वस्तुओकी प्राप्ति होती 
है | सन्तान प्राप्त करनेवालद्येको इस जअतका श्रद्धा 
ओर विधिके साथ पालन करना चाहिए, निरंचय 
उनकी मनोकामना पूर्ण होगी | इस जतकी कथा निम्न प्रकार है--- 
प्राचीन काल्‍्मे वाराणसी नगरीके शांसक महीपाल नृपति थे | इसके 
राज्यमे मतिसागर नामक सेठ अपनी गुणसुन्दरी नामकी सत्रीके साथ 
सुखपूर्वक निवास करता था। सेठको सात पुत्र थे; सभी होनहार, योग्य 
ओर विद्दान्‌। एक दिन इस नगरीकी वाठिकाके बाहरी भागमे गुण- 
सागर नामके मुनिराज पधारे | मुनिशाजके आगमनका समाचार सुनकर 
नगरके नर-नारी मुनिदर्शनके लिए गये। सेठानी शुणसुन्दरी भी वहाँ 


रविच्रत कथा 
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गयी | धर्मोपदेश सुननेके पश्चात्‌ उसने मुनिराजसे करवद्ध प्रार्थना की--- 
अभो ! मुझे कोई जत दीजिए! | 

मुनिराज--वत्से | श्रावककी हृढ-अ्रद्धानी होकर अपने मूल गुण 
और उत्तर गुणोकों निर्मल करना चाहिए.। बेटी ! तुम रविज्रत करना 
आरम्भ करो | यह जत सभी इच्छाओंको पूर्ण करनेवाला है तथा इसके 
द्वारा आत्मकल्याण भी होता है! | 

गुणसुन्दरी ततत अहण कर घर आईं। उसने अपने परिवारके सभी 
व्यक्तियोंकोीं मुनिराज-द्वारा अहण किये गये त्रतकी बात कही । सभी छोग 
रवित्रतकी बात सुनकर हँसने छंगे ओर सबने जतका निरादर किया | कुछ 
समय पदरचात्‌ पापके उदयसे सतिसागर सेठकी सम्पत्ति क्षीण होने लगी | 
धीरे-धीरे उसके घरमें दरिद्रता देवीने आसन जमा ढिया । सेठके सातों 
युन्न परदेश चले गये और वे अयोध्यानगरीके सेठ जिनदत्तके घर जाकर 
नौकरी करने लगे | सेठ-सेठानो वाराणसीमे रहकर दुःख भोगने लगे | 
उनके यहाँ अन्नाभाव रहनेसे किसी-किसी दिन उन्हें निराह्यर रह जाना 
पड़ता था । पुत्रोंके वियोगक कारण सेठ-सेठानीको और अधिक बेदना थी | 
एक दिन उस नगरीमें अवधिशानी मुनिका आग्रमन हुआ | सेठके साथ 
गुणसुन्दरी मुनि-दर्शनके लिए गई और अपनी दरिद्गवताका कारण पूछा | 

मुनिराज--बेटी ! तुमने लिये गये जअतकी अवहेलना की है, इसी 
का यह परिणाम है। अब ठुम पुनः रविवाख़तको करना आरम्भ करो, 
तठुम्हास सकट सब दूर हो जायया |! सेठ-सेठानीने मुनिराजसे पुनः अत 
अहण कर लिया और दोनोंने विधिपूर्वक्ष जतका पालन करना आरम्म 
किया । अतके प्रभावसे उनका समस्त दुःख दारिद्रथ नष्ट हो गया तथा 
उनके पुत्र भी उनके पास चले आये | कुछ समय परचात्‌ सेठ मतिसागर 
ने आयुका अन्त जान सनन्‍्यास मरण धारण किया, जिसके प्रभावसे उसे 
उत्तम भोगोपमोगकी सामग्री प्राप्त हुई। कुछ कालके पदचात्‌ उसने 
निर्वाणपद प्राप्त किया | 

भ्रुतस्कन्ध अत करनेसे ज्ञानावरणीय कर्मकी निर्गरा होती है। जिन्हे 


ध्छ बततिथिनिर्णय 
विद्याकी सिद्धि करनी हो, जानी बनना हो; उन्हे इस अतका पालन 
कल अवर्य करना चाहिए । इस अतके प्रभावसे धनकी 
शुतस्कन्थन्नद कथा ली बछ-कुलकी इद्धि तथा ज्ञान-विज्ञानकी प्राप्त 
होती है। कथामे बताया गया है कि प्राचीनकालमे पटना नगरके राजा 
खन्द्ररुचिकी पह्रानी चन्द्रप्रभाके श्रुत॒शा लिनी नामकी सुन्दरी कन्या थी | 
इस कन्याको जिनमति नामकी आर्यिकाके पास अध्ययनार्थ भेजा गया | 
कन्या थोड़े ही दिनोंमे विद्यामे पारगत हो गयी | कन्याने एक दिन वहीं- 
पर चौंकीपर भ्रुतस्कन्धका भण्डल बनाकर द्वादश्ाहु जिनवाणीकी पूजा 
की, जिसे देखकर आर्यिका अत्यन्त प्रसन्न हुयीं तथा उसे पूर्ण विडुषी 
समझ राजाके यहाँ मेज दिया | 
एक दिन इस मगरके उद्यानमे वद्ध सान नामके मुनि आये | मुनिके 
आगमनका समाचार सुन कर राजा पुरजन-परिजनके साथ उनकी वदनाके 
लिए गया। मुनिराजने धर्मोपदेश दिया, सभीने यथाशक्ति अत अरहण किये | 
पश्चात्‌ राजाने कन्‍्याकी ओर देखकर पूछा--स्वामिन्‌ | यह कन्या किस 
पुण्यसे इतनी सुन्दरी और बिदुषी हुयी है ! इसने पूर्व जन्ममे किस 
प्रकारके जत धारण किये हैं !? 
सुनिराज--राजन्‌ ! पूर्व विदेहके पुष्कलावती देशमे पुण्डरीकिणी 
नामकी नगरी है। यहों गुणभद्र नामका राजा और गुणवती नामकी 
रानी थी | एक दिन राजा रानी सहित सीमन्धर स्वामीकी वन्दनाके 
लिए. गया और वह्दों वन्दना कर मनुष्यके कोंठेसे बैठकर घ्मोपदेश 
सुना। पश्चात्‌ राजाने प्रश्न किया--प्रिभो, श्रुतस्कन्ध अतका क्‍या 
स्वरूप और प्रभाव है? भगवानकी दिव्यध्वनि हारा जतका स्वरूप 
और प्रभाव अवगत कर जत् अहण किया । जतके प्मावसे वे 
शजा राजी स्वर्गमे इन्द्र और इन्द्राणी हुए । वहोंसे रानीका जीव वय कर 
त॒ग्हारे यहाँ श्रुवशालिनी नामकी कन्या हुआ है | इस प्रकार शुरुमुखसे 
मतका माहात््य सुनकर कन्याने पुनः श्ुतस्कन्धम्त धारण किया | विषय 
और कषायोंकों अत्यन्त मन्द कर आत्मशोधनमे सलूग्न हो गयी । जतके 


ब्रततिथिनिर्णय च्च्ष 
'प्रभावसे अन्तसमयम समाधिमरण धारण कर अदमिन्द्र पद प्राप्त किया | 
वहाँ अनुपम सुख भोगकर अपरबविदेहमे कुमुदवत्ती देशके अशोकपुरमें 
पद्मनाम राजाकी पहरानी जितप्माक्ै गर्भसे वह जीवन्धर नामक तीर्थड्डर 
हुआ | साथ ही इसे चक्रवर्ती और कामदेव पद भी प्रात्त हुआ। इस 
प्रकार भ्रुता लिनीके जीवने श्रु तस्कन्धततक प्रभाषसे निर्वाणपद प्रास किया । 
पुष्पाञ्जल्जित आत्माके शोघनके साथ सासारिक इष्ट पदार्थोंकी उप- 
लब्धिका भी कारण है। इस अतके आख्यानमें वतलाया गया है कि 
विदेहमें सीता नदीके दक्षिण तरपर सगलावती देशमें 
रत्संचयपुर नामका नगर है। वहों शाजा वज्सेन 
अपनी रानी जयावती सहित सानन्द राज्य करता था | सम्तान न होनेके 
कारण रानी अत्यन्त उदास रहती थी । एक दिन जब राजा पत्नीसहित 
जिन-मन्दिरमे दर्शनक लिए गया हुआ था, तो इस दम्पतिने वहों शान- 
सागर सुनिराजके दर्शन किये। अवसर पाकर राजाने मुनिराजसे पूछा--- 
“प्रभो ; हमारी रानीको पुत्र न होनेका क्‍या कारण है ! क्‍या इसे पुत्रकी 
प्राप्ति होगी? ! मुनिराजने कहा--“राजनू , आपके यहाँ शीघ्र ही 
प्रभावशाली चक्रवर्ती पुत्र उत्तन्न होगा । 
राजा रानीसहित घर आया और आनन्‍्दपूर्वक समय व्यतीत करने 
-लगा । कुछ समय उपरान्त राजाकों एक सुन्दर पुत्रकी प्राप्ति हुई ; 
जिसका नाम रलशेंखर रखा। र्नशेखर बचपनसे ही होनहार और 
अतिभाशाली था | एक दिन जब यह व्गीचेमें क्रीड़ा कर रह्म था, तब 
आकाशमार्गसे जाते हुए मेघवाहन नामक विद्याघरने (इसे देखा। रत्न- 
ओोखरके प्रति मेघवाहनकै हृदयमें अपूर्व प्रेम उमड़ा और वह नीचे उतरा 
न्तथा इसका मित्र बन गया । र्लशेखरने मेघवाहइनके सहयोगसे पॉच शो 
विद्याएँ सीख ली तथा विमान-रचनाका प्रकार भी ज्ञात कर लिया | अब 
उसने मेघवाहन आदि मित्रोके साथ ढाई द्वीपके समस्त जिनालयोकी 
चनन्‍्दनाके लिए प्रस्थान किया | वह विजयार्धपर्व॑तके सिद्धकूट चैत्याल्यमे 
यूजा-स्तवनकर बैठा ही था कि इतनेमे दक्षिणश्रेणीके अधिपति रथनृपुर 
"छू 


'पुष्पाक्षल्ध्रित कथा 
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नगरकी राजकन्या मदनमजूषा भी सखियों सहित दर्शनके लिए आयी | 
उसकी जैसे ही र्नरोखरपर दृष्टि पड़ी, वैसे ही उसने अपना हृदय रत्न- 
शेखरको सौंप दिया । अब वह उदास रहने छगी, राजा-रानीने उसकी 
उदासीका कारण ज्ञातकर स्वयवर मण्डपका आयोजन किया | स्वयवरसे 
रशेखर भी सम्मिल्ति हुआ। कुमारीने वरमाला रत्नशेखरके गठेमें 
डाल दी, जिससे अन्य समस्त विद्याधर रुष्ट हुए। वे कहने लगे, 'विद्याधर 
कन्या विद्याधरोकों छोडकर भूमिगोचरीके साथ विवाह नहीं कर सकती 
है | जब विवाद अधिक बढ गया तो रनशेखरका विद्याधरोके साथ युद्ध 
होने छगा | उसने अपने पराक्रम-द्वारा सभी विरोधी विद्याधरोंकों परास्त 
कर दिया | इसीसमय उसे चक्ररत्नकी भी प्राति हुई | अब उसने घद्खण्ड 
पृथ्वीको वशमे कर लिया और चक्रवर्तीके पदसे शोमित हो गया | 

एक दिन चक्रवर्ती र्लरेखर माता-पिता सहित सुदर्शन मेरकी वन्दना- 
के लिए गया हुआ था | वहों उसने भाग्योदयसे दो चारण मुनियोंके दर्शन 
किये और अपने भवान्तर मुनिराजसे पूछे तथा यह भी प्रार्थना की कि 
मदनमंजूप्रा और मेघवाहनका सुझपर क्यों अधिक प्रेम है ! 

मुनिराज--सम्राद ! भरत क्षेत्रम मणालपुर नामका नगर है। इस 
नगरका शासन राजा जितारि अपनी रानी कनकावतीकी साथ करता 
था | इस नगरसे श्रुतकीत्ति नामका आह्मण अपनी स्त्री बन्धुसतीके साथ 
रहता था | इस विप्रदेवक प्रभावती नामकी पुत्री थी | इस पुन्नीने जैनगुरु- 
से शिक्षा प्राप्त की थी, अतः इसका सम्यग्दर्शन निरन्तर उज्ज्वल होता 
जारहाथा। , 

एक दिन ब्राह्मण सपत्नीक वनक्रीडाके लिए गया। वहों उसकी 
ज्रीकों सॉपने काट लिया, जिससे उसका प्राणान्त हो गया। पत्नीके 
वियोगसे विग्रदेव वेदना-विहल हो गया, उसकी अवस्था उनमत्तों 
जैसी हो गई । कुमारी ग्रभावतीने पिताकों बहुत समझाया । 
संसारका स्वरूप बतलाया तथा कर्मग्रतिकी विचित्रता समझाकर उसे 
शान्त किया। पश्चात्‌ उसे दिगम्बर दीक्षा दिलायी। श्रुतकीर्चिने उग्र 
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तपदचरण कर कुछ ऋद्धियों प्रात कर ली तथा अनेक तन्‍्त्र-मन्त्र सिदधकर 
व अष्ट हो गया तथा [विद्याक्रे प्रभावरे नगर वसाकर गरहस्खी सहित रहने 
लगा । जब प्रमावतीकों यह समाचार ग्रात् हुआ तो वह अपने पिताके 
पास आई और उसे समझाया--“पिताजी, आपने पश्रित्र दिगम्बर दीक्षा 
धारण की है। यह आत्माका कल्याण करनेवाली है। आप इस ममतामे 
फेंसकर अपने धर्मको कलकित न करें।” पुत्रीकी वा्तोंका प्रभाव श्रुत- 
कीचसिंपर कुछ नहीं हुआ, वह प्रभावतीकी बातोंसे चिद गया, अतः उसने 
विद्यावलसे उसे एक नीरव वनमे छोड़ दिया | प्रमावती नमस्कार मनन 
जपती हुईं वनमें वैठी थी कि वहां वनदेवी प्रस्तुत हुई और वोली-- 
ध्वेटी ! तुम्हारी दृढ़ता, शील्यत और अद्ृव्मक्तिने मुझे विचलित कर 
दिया है| में ठुमसे अधिक प्रसन्न हूँ | तुम्हारी जो कुछ इच्छा हो, कहो । 
मै तुम्हारी समस्त इच्छाओंकों पूर्ण करना चाइती हूँ” | प्रभावतीने 
कैलाशयात्राकी इच्छा प्रकट की | देवीने अपने प्रभावले उसे केछाशपर 
पहुँचा दिया | प्रभावती वहाँ भाद्रपद झक्ला पश्यममीके दिन पहुँची, इस 
दिन देव भी वहों भगवानकी पूजा करनेके लिए आये हुए थे | यहाँपर 
प्रमावतीने पह्मावतीदेवीके निर्देशानुसार पुपाज्लि जत धारण किया और 
उसका विधिवत्‌ पालन करना आरम्म कर दिया। उसने वहीं रहकर 
पॉच चर्ष तक यह जत पाछा तथा इसके पच्चातू उद्यापन कर दिया | 
उद्यापनके उपरान्त पद्मावती देवीने इसे मणालपुर पहुँचा दिया | वहां 
जाकर इसने स्वयग्रमु शुससे आर्विकाके जत ग्रहण कर लिये और उग्र 

*तपण्चरण करने लगी | इसकी तपस्थाकी प्रशसा सर्वत्र होने छगी। पिता 
श्रुवकीचिंको प्रमावतीकी प्रशसा सह्य नहीं हुई॥ अतः उसने उसकी 
तपस्थामें विश्न उपस्थित करनेके लिए विद्याएँ मेंजी, पर प्रमावतती उन 
विद्याओसे तनिक भी विचलित नहीं हुईं। अन्तमें समाधिमरण धारणकर 
अच्युत स्वर्गमें देव हुईं | उसका नाम पद्मननाभ रखा गया | 

एक दिन पद्मनाम देवने विचार किया कि हमारे पूर्व जन्मका पिता 
मिथ्यात्वमें फेस गया है। इसका उद्धार करना आवच्यक है । अत्तः वह 
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श्रूतकीर्सिके पास गया त्था उठे खूब समझाया। श्रूतकीत्तिने समस्त 
प्रप्च छोड़ दिये ओर वह जिनोक्त तपश्चरणमे सल्म हो गया | आयु 
अन्तिम समयमें समाधिमरण घारण किया जिसके प्रभावसे बह स्वर्यमें 
प्रभासदेव हुआ | वही पद्मनाभदेव स्वर्गसे चयकर ठुम रक्नशेखर हुए हो 
और  तुम्द्ारी स्वर्गकी देवी यह मदनमजूषा हुई है। मेघवाइन तुम्हारे 
यूवंभवके पिता श्र्‌ तकीत्तिका जीव है| पुष्पाज्ञलि जतकी इस महिमाको 
सुनकर चक्रवर्तीने इस अतको अहण कर लिया | कुछ समय तक राज्य 
करनेके उपरान्त उसे विरक्ति हो गई और दिगम्बर दीक्षा धारणकर उग्र 
तपश्चरण किया | कैवलज्ञान-लक्ष्मीकी प्रासि की। तत्पश्चात्‌ योगनिरोध 
कर अघातिया कर्मोंकों नाशकर सोशक्ष प्राप्त किया । 

रोहिणी अतका समाजमे अधिक प्रचार है। इस जतके पालन करनेसे 
धन, ऐश्वर्य, पुत्र, विद्याकी प्राप्ति एव अभीष्ट इच्छाओंकी पूत्ति होती है । 
आख्यानमें बताया गया है कि हस्तिनापुरका राज- 
कुमार अद्योक अपनी प्रिया रोहिणीके शान्त 
स्वभावक्री कारण अत्यधिक चिन्तित था। एक दिन उसने मुनिराजके 
दर्शनकर उनसे अपनी प्रिया शान्तर रहनेका कारण पूछा । 

मुनिराज-- "कुमार, प्राचीनकालमे इसी नगरमे एक धनमिन्न नामका 
व्यक्ति रहता था। इसके दुर्गन्‍्धा नामकी कन्या उत्पन्न हुई | इस कन्याके 
शरीरसे अत्यन्त दुर्गन्ध निकलती थी, जिससे मातापिता अत्यन्त चिन्तित 
रहते थे कि इसका विवाह किस प्रकार होगा | किसी प्रकार उसका विवाह 
श्रीषेण नामक व्यसनी व्यक्तिके साथ सम्पन्न हो गया |. श्रीषेण भी अपनी 
पत्नीको एक ही महीनेमें त्यागकर चला गया, जिससे दुर्गन्धाकों महान 
कष्ट रहने लगा | एक दिन अम्ृतसेन नामके मुनि उस नगरमें आये । 
'घनमित्र अपनी कन्या दुर्गन्‍्धासहित उनकी वन्दनाके लिए गया | 
अवसर पाकर उसने दुर्गन्धाके भवान्तर उनसे पूछे |?” 

मुनिराज--“बत्स | सोरठ देशमे गिरमार पर्वतके निकट एक नगर है । 
डसमें भूपाल नामका राजा अपनी भार्या सिन्‍्धुमती स हैत निवास करता है । 


रोहिणी दऋ्नत्त-कथा 
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एक दिन बसन्त ऋतुमे राजा रानी सहित वनक्रीड़ाको गया | मार्गमे मुनिराजको' 
देखकर राजाने रानीसे कहा--त॒ुम लोट जाओ, मुनिराजके लिए आह्वर तैयार 
करो | रानी राजाके आदेशानुसार लौट तो आई, पर मुनिराजकों बन- 
विहास्मे बाधक समझकर उसने कडुवे लोकैका आहार तय्यार किया। मुनि- 
राज चर्य्याके लिए आये। रानीने पड़गाहकर उन्हे कडुबे लौकैका आदर 
करा दिया, जिससे मुनिराजके शरीरमें अपार वेदना हुई और उनका 
प्राणान्त हो गया । रानीके दुष्कुह्तकी बात राजाको अवगत हुई, अतः 
उसमे उसे धरसे निकाल दिया | रानीके शरीरमें उसी जन्ममें गलित कुष्ट 
उत्पन्न हो गया, जिससे सकत्प-विकत्प पूर्वक उसने प्राण त्याग किये, 
जिसके प्रभावसे चह नरक गई । वहाँसे च्युत होकर गायका जन्म धारण; 
किया और अब यह तुम्हारे यहाँ दुर्गन्‍्धा हुई है ।” 
धममित्र-- सवा मिन्‌! इसके पापके प्रायश्चित्तके लिए कोई अतविधान 
बतलानेकी कृपा करें, जिससे इसका जीवन सुखी हो सके ।” 
«... मुनिराज--बत्स ! सम्बस्दर्शन-सहित प्रतिमास रोहिणी नक्षत्रके दिन 
उपवास करे। इस दिनकों चैत्याल्यमें धर्मध्यान, पूजन आदिके साथ 
व्यतीत करे। ५ वर्ष और ५ मास तक जतकरनेके उपरान्त उद्यापन कर दे!” 
दुर्गग्धाने मुनिराज-द्वाया प्रतिपादित विधिक अनुवार उक्त अतका 
पालन किया, जिप्के प्रमावसे यह प्रथम स्वर्ग देवी हुई । बहँसे च्युतः 
होकर यह तुम्हारी भार्या बनी है। तुम भी पहले भील ये | तुमने एक 
मुमिराजकों घोर उपसर्ग दिया था, जिस पापके कारण तुम सातवें नरक 
गये । वहेंसे निकलकर अनेक कुयोनियोमें भ्रमण करनेके पश्चात्‌ एक. 
वणिकके घर जन्म लिया | वुम्हारा शरीर यहाँ अत्यन्त घृणित ओर दुर्ग- 
न्वित था | तुम्हारे पास भी कोई नहीं आता था। ठमने मुनिराजते 
रोहिणी अत ग्रहण किया | अतके प्रमावसे ठुम स्वयं देव हुए। वहोंसे 
च्युत होकर विदेहमें अकंकीत्ति चक्रवर्ती हुए। वहों दीक्षा धारण कर 
तपस्या की, जिससे देवेन्द्र पद प्राप्त किया। स्वर्गसे च्युत होकर तुम अशोक 
नामके राजा हुए हो। राजा अशोकने काल्न्तरमे दीक्षा घारणकर तमश्र 


० घ्रततिथिनिणेय 
किया; जिससे उसे निर्वाणपदकी प्राप्ति हुई | रोहिणीने भी समाधिमरण 
धारण कर स््री-पर्यायका छेंद कर स्वर्गमे देव पद प्रास किया । 
लब्धिविधान ब्रतका पालन करनेसे समस्त सचित पाप भस्म हो 
जाता है। आत्मामे शञानकी उत्तत्ति हो जाती है। बतलाया गया है कि 
बनारस नगरीके राजा विश्वस्तेनकी रानीका नाम 
विशालनयना था | इसकी दो सखियों थीं--चमरी 
और रगी | एक दिन राजाने अपनी सभामे एक 
अभिनयक्ा आयोजन कराया। अभिनय बहुत ही सुन्दर हुआ | रानी 
अभिनेताओकी कुशल्तापर मुस्ध हो गई और उसने अपना हृदय 
उन्हे समर्पित कर दिया ! रानी एक दिन रातमें अपनी दोनो सखियोकी 
साथ घरते निकल पडी और भ्रष्ट होकर वेश्या कर्म करने लगी । इन तीनों 
ने एक दिन मुनिराजकी तपस्यामे विष्न उत्तन्न किया, उन्हें नाना प्रकारके 
उपसर्ग दिये । इसी पापके उदयसे उन तीनोंकों बहुत कालतक अनेक 
कुयोनियोमें भ्रमण करना पडा | पश्चात्‌ उजयिनी नगरीके पास पलास 
नामक आममे एक श्ृद्रके घर तीनो थुत्रियों हुई, जो अत्यन्त कुरूपा थी। 
इनके माता-पिता जन्मते ही मरणको प्राप्त हो गये थे, इनकी कुत्सित व्यच- 
हारके कारण गआमवासियोने इन तीनोकों गरामसे निकाल दिया था | फल्तः 
तीनो ही भठकती हुई पाटलिपुत्रके उद्यानमें पहुँची,! वहाँ मुनिराजके 
दर्शन कर तीनोंने अपने जन्मकों धन्य समझा। उनके उपदेशामृतसे 
प्रमावित होकर तीनोंने लग्धिविधान जत ग्रहण किया और उसका बहुत 
ही श्रद्धा ओर भक्तिके साथ पालन करने लगी । जताचरणके कारण उनकी 
परिणति निर्मेल होने लगी, परिणामोमे कोमलता आ गईं। उन्होंने आयु- 
के अन्तमें समाधिमरण धारण किया, जिससे जतके प्रभावसे वे पॉनचवें 
स्वर्गमे देव हुई वहोंसे चयकर विशाल्नयनाका जीव तो मगध देशके 
वाडवनगरमें काध्यगोत्रीय साडिल्य ब्राह्मणकी साडिल्या स्लीके गोतम 
नामका पुत्र हुआ | यही गोतम भगवान्‌ महावीरके समवशरणका प्रथम 
मणधघर हुआ, जिसने निर्वाणपद पाया । चमरी और रगीके जीव देवपर्याय 


लब्धिविधान ब्रत 
कथा 
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से चयकर सनुग्य हुए । जतके संस्कारके कारण इनकी आत्मामें निर्मल्ता 
थी, अतः निमित्त पावर ये विरक्त हुए तथा दिगम्बरी दीक्षा धारण कर 
तपद््चरण करने लगे | उत्तरोत्तर उग्र तपत्चरण धारण करनेके कारण 
इन्होंने केवलशान प्राप्त किया | पण्चात्‌ योगोंका निरोध कर अधातिया 
कर्मोका नाग किया और मोक्षपद प्राप्त किया | 

इस जतका फल अनेक भव्यजीवोको प्रास हुआ है। बताया गया है 
कि प्राचीनकाल्में विजयाद्ध की उत्तरश्रेणोमे शिवमन्दिर नामका नगर 
था। बहोंके राजाका नाम प्रियकर और रानीका 
नाम मनोरमा था। इन्हें अपने धन यौचनका 
अलन्त गर्व था, जिससे रानी मनोरमाने सुगुप्त नामके मुनिके ऊपर जो 
के नगरमे परिचर्याक्रे लिए. जा रहे थे, पानकी पीक थूक दी; जिससे 
मुनिशज अन्तराय होनेके कारण बिना ही आहार किये वनको लोट गये | 

मुनिको उपसर्ग देनेके कारण रानी मरकर गधी हुई, पुनः झूकरी, 
कूकरी पर्वावोंको धारण करनेके उपरान्त मगधदेशके वसन्ततिलक नगरमें 
विजयसेन राजाकी रानी चित्रलेखाके गर्भसे दुर्गन्‍्धा नामकी कन्या 
हुई । कन्याके शरीरसे अत्यन्त दुर्गन्ध निकलती यी, जिससे इसके निकट 
कोई नहीं रह सकता था | 

एक दिन उस नगरमें सागरसेन नामके मुनि पधारे। मुनि दर्शनके 
लिए साय नगर उमड चला | राजा भी वन्दनाके लिए गया और उसने 
अवसर पाकर मुनिराजसे पूछा--प्रमो ! मेरी इस कन्याकी यह अवस्था 
किस कारणसे हुई है? ! मुनिराजने दुर्गन्‍्धाकी पूर्व भवावढ्वीका निरूपण 
कर बताया कि गुनिराजका अपमान करनेका यह फल प्राप्त हुआ है। 
घुनः राजाने कहा--स्वामिन्‌ ! इस पापसे छुट्का थ केसे होगा ?” 

मुनिराज-- राजन ! सम्यग्द्शन सहित शआवकके व्रत धारण करने 
एवं सुगन्धदशमी वरतका पालन करनेसे यह अशुभ कम नष्ट हो जायगा | 
डुर्गन्धाने मुनिराजका आदेश स्वीकार कर सुगन्धदशमी त्त ग्रहण कर 
लिया | विधिपूर्वक अतके पालन करनेसे निदान वॉधनेके कारण वह स्वर्गमें 


सुगन्धदश्षमी ध्तकथा 
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अप्सरा हुई । पश्चात्‌ वहोंसे चयकर मगधदेशके प्रथ्वीतिकक नगरके राजा 
महिपाल्की रानी मदनसुन्दरीके मदनावती नामकी कन्या हुईं। यह कन्या 
अत्यन्त सुन्दरी और सुगन्धित शरीरवाली थी । इसका विवाह कोशाम्बी- 
नरेश अरिदमनके पुत्र पुरुषोत्तमके साथ सम्पन्न हुआ । कुछ दिनोके 
उपरशान्त मदनवतीने ससारते विरक्त होकर आर्यिकाके श्रत घारण किये | 
उग्र तपश्चरणकर ग्रभावसे उसने ज्लरीपर्यायका छेद किया और सोलहवे 
स्वर्गमे देव हुई। वहोंसे च्युत होकर वह वसुन्धरा नगरीके मकरकेतु 
राजाके यहों कामकैत नामका पुत्र हुई ओर दिगम्बरी दीक्षा धारणकर 
निर्वाणपद प्राप्त किया | 

यह त्रत स्वर्गापवर्ग देनेवाल्ा है। इस अतके पालन करनेसे धन- 
धान्यकी प्रासि होती है। कहा जाता है कि अपर विदेह क्षेत्रमे गान्धिल. 
नामका देश है, इसमे पाटछीपुर नामके नगरमसे नाग- 
दत्त नामका एक सेठ और उसकी सुमति नामकी 
सेठानी रहती थी। निर्धन होनेके कारण नागदत्त और 
सुमतिकों छकड़ी ढोनेका कार्य करना पड़ता था। एक दिन सुमति 
जगलसे लकडी लेनेके लिए गयी हुई थी। वह्ट प्यासकी वेदनासे भरत 
होकर एक दृक्षके नीचे थककर बैठ गयी । उसने देखा कि वहुतसे व्यक्ति 
पिहिताश्रव नामक केवढीकी वन्दनाके लिए जा रहे है। वह भी अपनी 
वेदना भूलकर सब लोगोके साथ भगवानकी बन्दनाके लिए चल दी | 
समवशरणमें पहुँचकर उसने भक्तिभावपूर्वक मगवानकी बन्दना की और: 
एकाग्रचित्तसे उपदेश सुनने लगी | अवसर पुकर उसने अपने दरिद्री 
होनेका कारण पूछा । भगवानने उसके भवान्तरोंका वर्णन किया तथा 
मुनिनिन्दाके कारण ही इस प्रकारकी दरिद्वता प्राप्त होनेकी बात कह्दी । 
परचात्‌ उक्त महापापसे छुटकारा प्राप्त करनेके लिए जिनगुणसम्पत्ति 
अत पालन करनेकी बात कही | उसने श्रद्धा ओर भक्तिसहित उक्त अतः 
अ्रहण किया। अतके प्रभावले अनेक भव धारणकर वह हस्तिनापुरमें 
श्रेयान्स उपति हुई, जिसने भगवान्‌ आदिनाथकों आहार दिया, परचात्‌ 


जिनग्रुणसम्पत्ति 
बतकथा 
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दिगम्बरी दीक्षा धारणकर निर्वाणपद प्राप्त किया । 

हस्तिनापुरके राजा विजयसेनकी रानीका नाम विजयावती था | 
उसके दो पृत्रियों थी | भुक्ुग्शेखरी और विधिगेखरी । इन दोनों बहनों 
परस्पर अलन्त स्नेह था, एकके ब्रिना दूसरी रह 
ही नहीं सकती थी। शजाने दोनों कन्याओंका 
विवाह अयोध्याके राजपुत्र तित्कमणिके साथ कर दिया। एक दिन 
राजा विजयसेनने चारण ऋद्धिधारी मुनियोसे पूछा--प्रभो! मेरी 
कन्याओके पारस्परिक प्रेमकका क्या कारण है।! मुनिराज कहने 
लगे--'इस नगरके सेठ धनदततकी कन्या जिनमतीका सख्यमाव 
मालीकी कन्या वसनन्‍्तीके साथ था । दोनोंने मुनिराजके उपदेशसे 
मुकुय्ससमी जत घारण किया | एक दिन वगीचेमें इन दोनों 
कन्याओंको सर्पने काठ लिया | णमोकार भन्त्रका आन करनेके 
कारण वे स्वर्गमे देवियों हुईं। वहाँसे चयकर तुम्हारे यहाँ कन्याएँ हुई 
है। इनका स्नेह भवान्तरते चला आ रहा है। इस प्रकार भवान्तरकी 
कथा सुनकर उन कन्याओंने श्रावकके द्वादशतजत घारण किये तथा मुकुट- 
सप्तमी तत ग्रहण किया | विधिपूर्वक बतका पालन किया । आयुके अन्तर्मे 
समाधिमरण धारण किया, जिससे ख्रीलिंगका छेदकर खर्गमे देव हुई । 

, अब बहाँसे चयकर मोक्षपद प्राप्त करेंगी | 
त्रिछोकतीज त्रतका पालन हत्तिनापुरके राजा विशाखदत्तकी रानी 
विजयसुन्दरीने किया था, जिसके प्रमावसे स्नीलिग छेदकर देवपद प्राप्त 
किया और बहाँसे च्युत होकर मनुष्य पर्याय प्रात 

मिलो कतीन की कर निवांणपद पाया | 
इस बतको गुजरात देशकी खभहुरी नगरीके सोमझार्मा आह्मणके पुत्र 
यज्ञदत्तकी स्त्री सोमश्रीने धारण किया था; जिसके प्रभावसे चह श्रीधर 
राजाकी पुत्री कुम्मश्री हुई। मुनिराजके उपदेशसे 
इस भवर्भ उसने ज्येन्‍्ठजिनवर बत धारण किया। 
प्रति दिन अभिषेक करके गन्धोदक लाकर अपनी पूर्वपर्यायक्री सासुके 


झुकुट्सप्तग्नी ब्रतकथा 


ब्येष्ठजिनवरतबरत-कथा 
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शरीरको लगाकर उसका कुष्ठरोग दूर किया । जतके प्रभावसे वह ख््रीलिंग 
छेदकर स्वर्गमे देव हुईं और भवान्तरमे मोक्षपद प्राप्त करेगी । 

इस अतके अनुष्ठानसे पुत्रकी ग्रासि होती है। राजयग्ही नगरीके सेघ- 
नाद राजाकी रानी प्रथ्वीदेवी पुत्रके अभावमें उदास रहती थी। एक 
अवकद बहस दिन उसने शुभक्र नासक मुनिराजके दर्शन किये 

और उनसे पुत्र प्राप्तिका उपाय पूछा | मुनिराजने 

५७७ कहा--भिवान्तरमे मुनिदानसे अन्तराय करनेके कारण 
पुत्रप्राप्तिमे अन्तराय हो रह्य है। अतः इस पापके शासनके लिए अक्षय- 
दद्मी जतका पालन करो । उन दोनोने मुनिके आदेशानुसार विधिपूर्वक 
ब्रतका अनुष्ठान किया। पश्चात्‌ उसका उद्यापन कर दिया। जतके 
प्रमावसे रानीकों सात पुत्र और पॉच कन्याओंकी प्रासि हुई। राजाने 
आयुके अन्तमें समाधिमरण धारण क्या, जिससे स्वगंकी प्राप्ति हुई। 
पछ्चात्‌ मोक्षपद प्राप्त किया ! 

इस जतके पालन करनेका फल मालव प्रान्तक प्मावतीपुर नगरके 
राजा नखह्ाकी रानी विजयवल्ल्माके गर्भसे उत्पन्न शील्वती नामकी 
कन्याकों प्राप्त हुआ है। इसने मुनिनिन्दा की थी 
तथा मुनिको उपसर्ग दिया था, इस पापके कारण 
अनेक कुयोनियोमे परिभ्रमण करनेके उपरान्त यह 
उक्त राजाकी कानी, कुबड़ी ओर कुरूपा कन्या हुई थी | मुनिराज-द्वारा 
भ्रवणद्वादशी जत घारण करनेके प्रभावसे स्वर्गापवर्ग प्रासिके योग्य हुई । 

इस जअतका पारून सोरठ देशके तिलुकपुर नामक नगरके भद्रशाह 
नामक व्यापारीकी पुत्री विशालाने किया था। यह कन्या सुन्दरी थी, 
पर मुखके ऊपर स्वेतकुष्ठका दाग था, जो सिद्ध चक्क- 
की आराधना करनेसे आधा हो गया था। भद्रशाह- 
ने अपनी इस पुत्रीका विवाह विधान करनेवाले 
वैद्यके साथ ही कर दिया था | एक दिन देशाटन करते समय भीलोंने 
वैद्यराजको मारकर उसका सब॒ धन छूट लिया । विशाल्म किसी प्रकार 


अ्रवणद्वादशी 
बझतकथा 


जाकाशपशञ्चमीघद्रत 
आख्यान 
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बच कर दुःखी होती हुई एक नगरमें गयी। वहों मुनिराजक दर्शनकर 
उनका उपदेश श्रवण किया और उनसे आकाशपचमी जत ग्रहण किया | 
इस अतका विधिपूर्वक पालन करनेसे विशालाने अनेक पर्याय व्यतीत 
करनेके उपरान्त निर्वाणपद प्राप्त किया 
इस व्रतका सम्बक पालन करनेके कारण गोपाल नामका खाला 
णमोकार पेंतीसी. चम्पानगरीमे दृपमदत्त सेठके यहों सुदर्शन नामका 
बरताल्यान पुत्र हुआ और उसने विरक्त होकर दिगम्बरी दीक्षा 
धारण की | तथा तपश्चरण द्वारा कर्मनाश कर निर्वाण पद प्राप्त किया | 
इस बजतका पालन उजयिनी नगरीके राजा हेमवर्माने किया था, 
जितके प्रभावसे तीसरे भवमे बविदेहक्षेत्रकी 
विजयापुरी - नगरीमें धनज्ञय राजाके चन्द्रभानु 
नासका तीर्थड्डर पुत्र हुआ और पश्चकल्याणक प्रासकर निर्वाणलाम लिया। 
इस अतका पालन दुर्गन्‍्धा नामकी वाह्मण कन्याने किया था, जिसके 
प्रभावसे प्रथम स्वर्गमें देव हुई थी और वहोँसे चयकर मथुरामें भरीघर- 
राजाके यहां उसका जीव पद्मरथ नाभका पुत्र 
उत्पन्न हुआ | इसने वासुपूज्य स्वामीके सम- 
वशरणमे दीक्षा अहण की और उनका गणधरपद प्राप्त किया । पीछे तप- 
अचरण द्वारा कर्मनाश कर सोक्षपद्‌ प्राप्त किया | 
कोशाम्बी नगरीमें वैत्वराज नामका सेठ था और उसकी पत्नीका 
नाम पद्मश्री था| पूर्व अशुभ कर्मोदयसे सेठके धर दरिद्रताका निवास 
था | इसके सोलह पुत्र ओर बारह कन्याएँ थी। 
दरिद्रताके कारण यह परिवार अल्न्त दुःखी 
था। एकदिन एक चारण ऋद्धिघारी मुनि पघारे। सेठने मुनिसे अपनी 
दरिद्रवाके विनाशका उपाय पूछा । मुनिराजने मेघमाल्त्रत करनेका 
उपदेश दिया | जतका पालन करनेसे उस दम्पत्तिक सारे दुःख नष्ट हो 
गये । वे स्वर्ग महद्धिक देव हुए और वहोंसे चयकर मनुष्य होकर कर्म- 
माझकर भोक्षवद प्राप्त किया | 


बारासों चोौतीसी धत 


मुक्तावलिन्रत आख्यान 


मेघमालाबत आखर्यान 


जद बततिथिनि्णय 
पाटलिपुत्र नगरमे प्रथ्वीपाल राजा रहता था, इसकी रानीका नाम 
मदनावती था | इसी नगरमें सेठ अर्हद्यास भी अपनी पत्नी लक्ष्मीमतीके 
साथ रहते थे। इन्हींके पड़ोसमे सेठ धनपति भी 
28355 रहता था, जिसकी स््रीका नाम नन्दनी था। नन्दनीके 
मुरारीनामका इकलोता पुत्र था, जिसकी सॉपके काटनेसे 
मृत्यु हो गयी । नन्‍्दनीके घरमें पुन्शोकके कारण बहुत दिनोतक कोलछाइल 
होता रहा । लक्ष्मीमतीने समझा कि नन्‍्दनीके घर गायन हो रहा है, अतः 
वह भ्रमवश हँसती हुई उसके यहाँ गई | नन्‍्दनीकों लक्ष्मीका यह बर्ताव 
बुरा लगा और उसने बदला लेनेक्ी बात सोची | एकदिन अपनी दासी 
द्वारा एक सॉप घड़ेमें बन्दकर लक्ष्मीमतीके पास हार कहलाकर भेजा। 
लक्ष्मीमतीने उसे घडेमेसे खोल गलेमे पहन लिया । उसने गलेमें वह सच्चा 
हार दिखलाई पड़ता था | एक दिन रानी मदनावतीने रूक्ष्मीमतीके गलेमे 
उस तरहके हारको देखकर घर आई और राजासे कद्दा--महाराज मुझे 
लक्ष्मीमती सेठानी जैसा हार चाहिए | राजाने अगले दिन सेठ अर्हद्वासको 
बुलाकर वैसा ही द्वार बनवानेको कह्य | सेठने उसी हारको छे जाकर राजा- 
को मेंट किया ; किन्तु यहों विचित्र दृश्य था | सेठके हाथका हार राजाके 
हाथमें जाते ही सर्प बन गया , इससे राजाकों अत्यन्त आश्चर्य हुआ, 
ओऔर इसने मुनिराजसे इसका रहस्य पूछा | मुनिराजने नि्दोष सस्ती 
ब्तका प्रभाव बताया | राजा और सेठ अ्हईद्ौसने इस बतको धारण 
किया, जिसके प्रभावसे वे देव हुए | 
, उज्जयिनीसे जिनदतच सेठके पुत्र ईइवरचन्द्र तथा उसकी पतली 
चन्दनाने इस ब्तका पालन किया था, जिसके 
प्रमावसे स्वगंसुख भोगकर मोक्षपद प्राप्त किया । 
इस जतका पालन आजतक सहसो नर-नारियोने किया है। प्रथमा- 
नुयोगमें अयोध्यानगरीके निकटवर्ती पद्मखण्ड नामक ग्राममें सोमशर्मा 
ब्राह्मण तथा उसकी स्त्री सोमने किया था, जिसके 
अनन्तचतुर्देशीमत प्रमावसे स्वर्णादिक सुख भोगकर सोमशर्माने मोक्षपद 


चंनदनपटष्टीघ्रत 


न्ततिथिनिणेय ७७ 


प्राप्त किया तथा सोमा भविष्यमें निर्दाण छाभ करेगी | 
जिनराजिबरतका पालन भगवान्‌ आदिनाथकी पोते मारीचके जीवने 
सिंहकी पर्यायमें चारणमुनि अमितकीत्तिके उपदेशसे किया था, जिसके 
प्रभावसे अनेक पर्यायेर्मिं सुख भोगकर अन्‍्तर्मे 
कुण्डग्रामके राजा सिद्धार्थक यहोँ अन्तिम तीथ्थ- 
कर भगवान्‌ महावीरका जन्म हुआ और पर्चकस्याणक जैसे महाभ्युदय- 
को प्राप्तकर मोक्षपद ग्राप्त किया | हि 
इस ब्रतका पालन कुरुजागलदेशमें गगानदीके तटवरीं राजनगर 
नामक ग्राममें घनपाल सेठके पुत्र घनमद्र और जिनभक्त सेठकी पुत्री 
कोकिलापक्षमी जिनमतीने किया था, जिसके प्रभावसे लोकिक उत्त- 
अत ते मोत्तम सुख भोग अवनाशी पद प्रास किया। यह 
ब्रत सभी प्रकारके वैमवोको देनेवाला है| इसके द्वारा 
सभी प्रकारकी मनोकामनाओं को पूर्ण किया जा सकता है। सन्‍्तान प्रासि 
और घनप्राप्तिके लिए इस अतकी उपयोगिता अधिक बतलायी गयी है| 
इस त्रतका पालन लक्ष्मीमती ब्राह्मणीकी जीवने किया, जिसकी प्रभाव- 
से स्वर्गादि सुख भोगकर कुण्डलूपुर नगरमे कह भीष्मके यहाँ रुक्मिणी 
नामकी पुत्री हुईं। यह सोराष्ट्रदेशके द्वारावती नगरीके 
32240 3840 राजा श्रीकृणचन्द्रकी पहरानी हुई और अन्तमे अपने 
पुत्र प्रचुम्नकुमारके साथ दीक्षा लेकर उत्तम सुखको प्राप्त किया । 
कर्मनिर्जराबत,.. न री पोलन श्ेष्िपुन्न घनश्रीने किया था, जिसके 
कारण उसने स्वर्यके अनुपम सु्खोको प्राप्त किया | 
प्राचीनकालकी बात है कि मगधदेशके सुप्रतिष्ठ नगरके एक वर्गोचेमे 
सागरसेन नामके मुनिके पास मासका लोडपी एक स्थार रहता था। 
मुनिराजने उसे धर्मोपदेश देकर रात्रि-भोजनका 
त्याग कराया ओर जत दिया | उस स्थारने उसका 
अपने जीवन पर्यन्त भावपूर्वक पालन किया, जिसके प्रभावसे मृत्युक् 
उपरान्त उसी आममे सेठ कुवेरदत्तके यहाँ प्रीतिंकर नासका पुत्र हुआ 


जिनरात्रिन्नत आख्यान 


अनस्तीन्रताख्यान 
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और दिगम्बरी दीक्षा धारण कर निर्वाण पद प्रात किया | 

यह जत मगवान्‌ ऋषमभदेवके पुत्र बाहुबलि स्वामीने किया था; जिठके 
कारण दीक्षा लेकर निर्वाणपद प्राप्त किया। भगवान्‌ आदिनाथकी पुत्री 
ब्राह्ी और सुन्दरीने भी इस अत्तको घारण किया, 
जिसके प्रभावसे स््रीलिंग छेदकर स्वर्ग देव हुईं 
और पुनः पुरुष पर्याय धारण कर दीक्षासे निर्वाणपद प्राप्त किया । 
यह बत्त दक्षिण देशके सुपारा नगरमे सेठ नन्दकी 
पुत्री लक्ष्मीमतीने ग्रहण किया था, जिसके प्रभावसे 
सरत्रीलिंग छेदकर मोक्षपद प्राप्त किया | 

मौन जतका पालन कौशल्देशके कूट नामक आममें कुणकीकी कन्या 
चुंगभद्राने किया था; जिसके प्रमावसे वह फोशलदेशमें यम्ुनाके तट्वर्ती 
कोशाम्बी नगरीके राजा हरिवाहनके यहाँ कोशल 
नामका पुत्र हुआ और ससारसे विरक्त होकर जिन 
दीक्षा अहण की | दोनो पितापुत्र विहार करते हुए किसी वनमे पहुँचे 
और उनके भडारी मतिसागरके जीवने, जो सिंह हुआ था, पूर्वमवके वैरके 
कारण उन दोनोका शरीर विदारण कर दिया | दोनों योगिराज ध्यानमे 
लीन रहे, अतः कर्मोका नाशकर अन्तःकृतकेवली होकर मोक्ष गये | 

इसका पालन मालवदेशके चिंच नामक आममे एक नागगौोड़की 
पुत्री चारित्रमतीने किया था, जिसके प्रभावसे नदीमे शत्रु द्वारा बहाये 
हुए अपने पुत्रकों पुनः प्राप्त किया और उसने 
चारित्रमती आर्यिकासे दीक्षा लेकर तपर्चरण किया; 
जिससे स्वर्गमे देव हुई; पश्चात्‌ जिनदीक्षा ग्रहण कर कर्मनाश किया । 
इस जतका पालन चारित्रमतीने किया था, जिसके 
प्रसादसे पिताकी सूर्छा दूर की थी और अन्तमें 
मोक्षपद प्राप्त किया | 
चतुर्दशीत्रताख्यानसुजानी नामक सेठानीने विधिपूर्वक चतुर्दशीका मत 
घारण किया, जिसके प्रभावसे स्वर्गादि सुख भोगकर मोक्षपद प्राप्त किया । 


कबलचन्द्रायण 


निःशल्यंअष्टमीत्रत 


मौनत्नताख्यान 


पष्ठीत्रताख्यान 


रारुइपंचमी परत 
आख्यान 


घब्रततिथिनिर्णय ७९, 
इस प्रकार प्रथमानुयोंगमे जतोका फल प्राप्त करनेवालेके आख्यान- 
वर्णित हैं | इन आख्यानोसे एक महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष यह निकलता है कि 
- नारियोंने जितने अधिक जअतोंका पान किया है, पुरुषोंने नहीं। अत 
पालन करनेवालोेंमें सम्प्रान्त परिवारके अतिरिक्त दरिद्र-दीन परिवारोक्ी 
नारियों भी है। मनुष्योंकी तो वात ही क्या, पश्ष-पक्षियोने भी त्रत घारण 
किये हैं | बतोसे आत्मा पविन्न हो जाती है। विषय-कघाय जन्म विकार 
शान्त होते है, जिससे अपने ऊपर विचार करनेका अवसर प्राप्त होता 
है | अतः समस्त नर नारियोंकी अतप्राप्तिके लिए प्रयास करना चाहिए | 
हरिवशपुराण और पतद्मपुराणमे वर्णित है कि उम्र तफ्स्चरण अतोपवासके 
द्वारा ही प्राप्त होता है | कर्मनिर्जरका साधन ञत हैं | 


अन्यकत्तों 
इस भ्रन्थका रचयिता कोन है, यह अनिर्णीत है। ग्रन्थके ऊपर 
सिहनन्दी आचार्यका नाम ढिखा है | दिगम्बर जैन अन्थकर्ता और उनके 
ग्रन्थमें सिहनन्दीकी एक इझति त्रततिथिनिर्णयका उल्लेख किया है। पर यह 
प्रस्तुत झृति सिंहनन्दीकी नहीं है; उनके अन्थके आधारपर किन्ही भद्दारक 
महानुमावने इसका सकलन किया है। ग्रन्थके आरम्भमे कहा गया है--- 
श्रीपक्षनन्दिसुनिना पद्मदेवेन वाउपरा । 
हरिपेणेन देवादिसेनेन ओक्तमुत्तमम्‌ ॥ 
ग्राह्म॑ तच्चेदिवान्यद्वा चतुगुणप्रकल्पितम । 
विधान च ब्तानाँ थे आह्य श्रोक्त समुत्तमस्‌ ॥ 
श्रुतसागरसूरीशभा वश अदेवकः । 
छत्नसेनादित्यकीत्तिसकलादिसुकीत्तिसिः ॥ 
अआर्थात्‌-पद्मनन्दी, पद्मदेव, हरिषेण, देवसेन, आदिसेन, श्रू,तसागर, 
भावशर्मा, अश्नदेव, छत्र॒सेन, आदित्यकीत्ति और सकलकीत्तिक ग्रन्थोंका 
अवलोकन कर प्रस्तुत रचना सकलित की गयी है। रवयिताने पूज्यपादक 
शिष्य, इन्द्रनन्दी, काष्टासंघके आचार्य, मूल्सघके आचार्य, कर्णाम्रत 
पुराणके रचयिता केशवसेन आदिके मतोकी भी आलोचना की है | इससे 
स्पष्ट है कि इस ग्न्थका सकलन किसी मट्टारकने विक्रम सवतकी १७वीं 
शर्तीमेँ किया है। भ्रुततागरसूरि मूलसघ सरखती गच्छ, वलात्कार- 
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गणमे हुए । यह तार्किक, वैयाकरण और परमागमर्मे प्रवीण थे । इन्होंने 
अपने शुरुका नाम विद्यानन्दी बताया है। विद्यानन्ददेवेन्द्रकीत्तिके शिष्य 
थे और देवेन्द्रकीर्ति पद्रनन्दिके शिष्य | इन्हीं पश्चनन्दिकी शिष्य परम्परामें 
सकलकीरसि, भुवनकीर्ति, विजयकीत्ति और शुभचन्द्र मद्वारक हुए हैं । 
श्रुवतागर सूरिका जतकथाकोश प्रसिद्ध है, इसमे आकाशपञ्चमी, मुकुट- 
सप्तमी, चन्दनप्रष्टी, श्रवण दादशी, अशहिका आदि जतोंकी कथाओंमें 
उनकी विधियों भी बतलायी गयी हें | झुभचन्द्र भद्ारकने पल्यत्रतोदापन 
अन्य लिखा है, इस अन्थमें इसकी विधिका भी जिक्र है। विक्रम सकत्‌ 
१६८८ मे केशवसेनसूरिने कर्णाम्रतुपुराणकी रचना की है। उसके भी 
एक दो छोक इस ग्रन्थमे उद्धृत हैं। अतः यह निश्चित है कि इसका 
सकलन किसी भटष्टारकने सत्रहवीं शताव्दीके अन्तिमपादमे किया | इस 
कारण इसमे ११वीं शततीसे १७वी शत्तीतकके आचायोँ और प्रन्धौके 
उद्धरण विद्यमान हैं | सकलन उत्तम और क्रमबद्ध हुआ है। आवश्यक 
सभी बतौकी तिथियोकी व्यवस्था प्रतिपादित कर दी गयी है | 
आत्मनिवेदन 

इस ग्रन्थका सम्पादन आदरणीय प० फूलचन्द्रजी सिद्धान्तशास्त्रीकी 
प्रेरणासे व्यवह्रोपयोगी होनेके कारण सन्‌ १९५० में ही किया गया था। 
उक्त पण्डितजी इसे वर्णी ग्रन्थमालसे प्रकाशित करना चाहते थे, उस 
ग्रन्थमालाके सम्पादक थे। प० जगन्मोहनल्यलजी शासत्रीने अपना अमि- 


मत अन्थको शीघ्र प्रकाशित करनेके लिए दिया था | किन्तु अर्थामावके 
कारण उक्त थ्रन्थमालसे प्रकाशित न किया जा सका | 


इस इृतिको प्रकाशमें छानेका श्रेय भारतीय शानपीठ काशीके सुयोग्य 
मन्‍्त्री श्री अयोध्याप्रसादजी ग्रोंयहीय एवं भ्रीमूर्सिदेवी जैनग्रन्थमाल 
के सस्कृत-प्रात विभागके सम्पादकद्वय डॉ० हीराढालूजी और डॉ० ए० 
एन० उपाध्येजीको है। मे इन छोगोंका हृदयसे आभारी हुँ। प्र देखनेमें 
श्री प० महादेवजी चत॒र्वेदीसे पर्यात सद्बायता प्राप्त हुई है, अतः उनका भी 
आमार स्वीकार करता हूँ | उपयुक्त आदरणीय शास्त्रीहयकों भी धन्य- 
ब्ाद देता हूँ, जिनके प्रोत्ताहनसे सम्पादन कार्य पूर्ण हुआ | 


आरा आकाशपश्चमी, वीराव्दः २४८२ ) --नेमिचन्द्र शास्त्री 
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3० नमः सिद्धेभ्यः 
सड्लाचरण 


श्रीमन्त॑ वर्धमानेश॑ भारती गोतम॑ गुरुम्‌ । 
नत्वा वक्ष्ये तिथीनां वै निर्णयं ब्रतनिर्णयम्र ॥१॥ 
अथेै--श्रीमस्त--अनन्तचत॒ट्टयरूप अन्तरंगश्नरी और समवशरण 
आदि विभूदि रूप वहिरंग श्रीसे युक्त मगवान्‌ महावीरस्वामीकों, जिन- 
चाणीकों--सरस्वती रूप दिव्पध्वनिकों एवं गुरु गौतम गणधरकों चम- 
स्कार कर निश्चचसे त्रतनिर्णय और तिथिनिर्णयकों कहता हूँ। 
प्रस्तावना 


श्रीपञ्न नन्दिषुनिना पत्रदेवेन वाध्परा । 

हरिषेणेन देवादिसेनेन प्रोक्तप्ुत्तमम ॥२॥ 

ग्राह्म॑ तच्चेदिवान्यद्वा चतुर्गुणप्रकल्पितम्‌ । 

विधान च व्तानां वे ग्राह्य प्रोक्तं सप्ुत्तमम ॥३॥ 

अर्थ---श्री पच्मनन्दिमुनि, अपर पद्मदेवमुनि, हरिपेण एवं देवसेनसे 

जो च्तर्गुण प्रकल्पित--ग्रथा समय नियत तिथिको धारण, विधिपूर्वक 
पालन, विधेय्र मन्त्रका जाप और ग्रोषधोपवासयुक्त उत्तम भत कहे गये 
हैं, उन्हे अहण करना चाहिये। अथवा इन्ही जाचायोके समान अन्य 
जाचारयेकि द्वारा प्रतियादित बतोंकों अहण करना चाहिए। घतोके लिए 
जो विधान--विधि, नियत तिथि, जाप्य मन्त्र, अनुष्ठान करनेके नियम; 
बताया यया है, उसे निश्चयपूर्वक अहण करना चाहिए। 
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श्रृतसागरत्चरीशभावशमो अदेवकः । 
छत्रसेनादित्यकीतिसकलादिसुकीत्तिमिः ॥४॥ 


अर्थ--श्रुतसागर आचार्य, भावशर्मा, अश्नदेव, छत्नसेन, आदित्य- 
कीति, सकककीत्ति आदि आचार्योके द्वारा अतिपादित अततिथिनिर्णयकों 
कहता हैं 
क्रमतो5हं प्रवक्ष्ये वे तिथित्रतसुनिर्णयी । 
मतं ग्राह्म' साम्प्रतं छुलाद्विघटिकाप्रभम्‌ ॥५॥ 


अर्थ--कमसे मैं तिथिनिर्णय और ब्तनिर्णयको ऋहता हूँ। इस 
समय ब्त्तके लिए छः घद्दी प्रसाण तिथिका सान ग्रहण करना चाहिए। 

विवेचल--प्राचीच सारतमें हिसाद्ि और कुलादि दो मत बत- 
तिथियोके निर्णयके लिए प्रचलित थे। हिमाद्वि मतका आदर उत्तर 
मारतमें था और कुछाद्वि मतका दक्षिण सारतमें । हिसाद्वि मत वेदिक 
आचाये तथा कतिपय इवेतास्वराचार्य परिगणित हैं। हिमाद्वि मतमें 
साधारणतः ब्रवतिथिका मान दस घटी श्रमाण स्वीकार किया गया है । 
हिमाद्विमत केवल अंतोका निर्णय ही नहों करता है, वल्कि अनेक सामा- 
जिक, पारिवारिक व्यवस्थाओंका प्रतिपादन भी करता है। हिमाद्िमतके 
उद्धरण देवीपुराण, विप्णुपुराण, शिवसर्वस्र, भविष्य एवं निर्णयसिन्धु 
आदि अन्थो्मे मिलते हैं। इन उद्धरणोकों देखनेसे स्पष्ट ज्ञात होता है 
कि प्राचीनकालमें उत्तरभारतम इसका बड़ा अचार था। पारिवारिक 
और सामाजिक जीवनकी अर्थव्यवस्था, दुण्डव्यवस्था, जीवनोन्नतिके लिए 
विधेय अनुष्ठान जादिका निर्णय उक्त मतके आधारपर ही आयः उत्तर- 
भारतसे किया जाता था। ऋषिपुत्नकी संहिताके कुछ उद्धरण भी इस 
मतमें समाविष्ट हैं | हेमचन्द्राचायं द्वारा अरूपित नियम भी हिमाद्वि 
सत्से गिनाये गये हैं । गग, वृद्ध गर्ग और पाराशरके वचन भी हिसा- 
'प्विमतमे शामिल हैं । 


चततिधिनिणेय ६५ 
झुलाद्विसत दक्षिण सारतमें प्रचलित था | इस मतकी द्वधिड संज्षा 


भी पायी जाती है । दिगम्वर जैनाचार्योकी गणना भी इस मतमें की जाती 
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थी, किन्तु प्रधानरूपसे केरकपक्ष ही इसमें शामिल था । इस मतमें वही 
तिथि बतके लिए ग्राह्म मानी जाती थी, जो सूर्योदय काऊूमें छः घटी हो । 
यो तो इस मतमें भी कई शाखा-उपशासखाएँ अचलित थीं, जिनमें बत- 
तिथिकी भिन्न-भिन्न घरिकाएँ परिगणित की ययी हैं। 

ज्योतिष शासत्में वर्ष, अयन, ऋतु, सास, पक्ष और दिवस ये छः 
कालके भेद बताये गये हैं । वर्षके सावन, सौर, चान्द्र, नाक्षत्र और वाह- 
स्पत्य थे पाँच सेंद हैं। हेमाद्दिमतमे सौर, चान्द्र और चाहस्पत्व ये तीच 
वर्षके सेद माने गये हैं। सावन चर्पमे ३६० दिन, सौर वर्षमें ३६६ दिन, 
चान्द्र वर्षम ३५४३३ दिच तथा अधिक भास सहित चान्द्ववर्षमें ३८३ 
दिन २१३६ मुहूर्त और चाक्षत्र वर्षमे ३२७ हैड़े दिन होते हैं। बाई- 
स्पत्य धर्षका प्रारम्भ ई० पू० ३६२८ पर्षोंसे हुआ है। यह साघसे छेकर 
प्रायः माघतक माना जाता है। इसकी गणना ब्ृहस्पतिकी राशिसे की 
जाती है, बृहस्पति एक राशिपर जितने दिन रहता हैं, उत्तने दिनोका 
वाहस्पत्य वर्ष होता है। गणना करनेपर प्रायः यह १३६ महीनोंका आता 
है । व्यवहारमे चान्द्ववर्ष ही ग्रहण किया जाता हैं! । इसका आरस्म चैन्र- 
शुक्ला भ्रतिपदासे होता है। अयनके सम्बन्धमे ज्योतिष झासमें बताया है 
कि तीन सौर ऋतुओंका एक अयच होता है 

सूर्य आकाशमण्डलूमें जिस पथसे जाते हुए देखा जाता है चही 
भूकक्ष अथवा अग्रनमण्डल है। यह चक्राकार है परन्तु विल्कुछ 
गोल नहीं, कहीं-कहीं कुछ चक्र भी है। इसके उत्तर दक्षिण कुछ 
दूरतक फैला हुआ एक चक्र है जो राशिचक् कहछाता है। राशिचक 
और जयनसण्डर दोनों तीन सौ साठ ३६० अंशोर्मे विभक्त है क्योकि 
एक वृत्तमें चार समकोंण होते हैं ओर पत्येक समकोणमे ९० अंद माने 





१, स्मरेत्‌ सर्वत्र कर्मादी चार्द्र संवत्सरं सदा । गे 
नान्व यस्माइत्तरादो प्रवृत्तिस्तस्थ कीर्तिता |---आर्टिपेण, नि० सि० 
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जाते है। इस प्रकार तीन सौ साठ ३६० अंशको १२ राशियोमे विभक्त 
करनेपर अत्येक राशिका ३० अंश असाण आता है | इन विभक्त राशियो- 
के नाम ये हें--मेष, द्ष, मिथुन, करके, सिंह, कन्या, छला, चुश्चिक, 
धज्ुु, सकर, कुम्म ओर मीन । 

राशिचक्रका कल्पित निरक्षव्रत्त विधुधरेखा कहलाता है । इस रेखाके 
उत्तर दक्षिण तेईंस २३ अंश अद्दाईस २८ कलाके अन्तरपर दो विन्दुओ- 
की कल्पना की जाती है । इनसे एक बिन्दु उत्तरायणान्त--उत्तर जानेकी 
अन्तिम सीमा, और दूसरा बिन्दु. दक्षिणायनान्त--सूर्यके दक्षिण जानेकी 
अन्तिम सीमा है। इन दोनो चिन्दुओके मध्य जो एक कल्पित रेखा है 
उसीका नाम अयनान्तवृत्त है। सूर्य जिस पथसे उत्तरकी ओर जाता है 
उसे उत्तरायण और जिस पथसे दृक्षिणकी ओर जाता है उसे दक्षिणायन 
कहते हैं | व्यवहारमें ककैराशिके सूर्यसे लेकर धज्ञुराशिके सूर्य पर्यन्त 
दक्षिणायन और मकरसे लेकर मिथुन पर्यन्त सूर्यका उत्तरायण होता है। 
कुछ कार्योसे अयनश॒द्धि आह्य समझी जाती है। मालिक कार्य श्रायः 
उत्तरायणमें ही सम्पन्न होते है। 

दो महीनेकी एक ऋत होती है। सोर और चान्द्र थे दो ऋतुओोके 
भेद हैं। चैत्र महीनेसे आरम्भ की जानेवाली गणना चान्द्रऋतु गणना 
होती है अर्थात्‌ चैत्र-बेशखमें चसन्तऋत, ज्येष्ट-आपादमे ओष्मचऋततु, 
श्रावण-भाद्गपद्म पर्षाऋत, आश्रविन-कात्तिकम शरदूऋतु, अगहन-पीपसे 
हेसन्तऋत और माध-फाल्युनमे शिशिरऋत होती है । सोर ऋतुकी गणना 
मेष राशिके सूर्यसे की जाती है अर्थात्‌ मेप-दप राशिके सूर्यम वसनन्‍्तऋत, 
मिशुन-कक्क राशिके सूर्यम ओऔष्समऋत, सिंह-कन्या राशिके सूर्यमे वर्षा- 
ऋतु, तुला-वृश्चिक राशिके सूर्यमे शरदूऋत, घलुनमकर राशिके सूर्यमे 
हेमन्वऋतु और कुम्म-मीच राशिके सूर्यमे शिकिरक्तत होती है । विचाह, 

प्रत्तिष्ठा आदि झुभ कार्य सौर मासके हिसावसे ही किये जाते है'॥* 
१, श्रौतस्मार्तक्रियाः सर्वा: कुर्याश्रान्द्रमसर्तपु । 
तदमावे तु सौरत प्विति ज्योत्तिर्दिग मतस्‌ |[--निर्णवसिन्धु प्रू०२ 
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घ्रततिथिनिणय छ्श्‌ 

सासगणना चार अकारकी होती है--सावन, सौर, चान्द्र और 
नाक्षत्र। तीस दिनका सावनमास होता है। सूर्यकी एक संक्रान्तिसे 
लेकर अगली संक्रान्तिपयेन्त सौरमास माना जाता है। क्ृप्णपक्षकी 
मतिपदासे लेकर पूर्णिसा पर्यन्त चाब्द्रमास साना ज्ञाता है। अश्विनी 
नक्षन्नले छेकर रेवती पर्यन्त नाक्षत्रमास माना गया है, यह प्रायः २७३ 
दिनिका होता है। व्यवहारमे छुभाझुभके लिए चान्द्र और सौरमास ही 
अहण किये जाते हैं । कई आचायोका मत है कि विवाह और घतमे सौर- 
मास, भान्ति-पोष्टिकमें सावनमास, सांवत्सरिक कार्यमें चान्द्रमास ग्राह्म 
भाने गये हैं'। अधिसास और क्षयसास सभी शुभ कार्योंसे त्याज्य 
हैं। हेमाद्विके मतसे कोई भी शुभकार्य इन दोनो मासोसे नहीं करना 
चाहिए ; किन्तु कुछाद्वितसे अधिकमास और क्षयसासकी अन्तिम 
तिथियाँ त्याज्य है। मध्यभाग इन दोनों महीनोका आह्य बताया गया है। 
पक्षके दो भेद है--झुकृपक्ष और कृष्णपक्ष । प्रायः सभी मांगलिक 
कार्याम शुक्पक्ष ही ग्रहण किया जाता है। कृष्णपक्षमें पत्चमी तिथिके 
प्रश्नात्‌ पन्‍्चकल्याणकप्नतिष्ठा, चेदी प्रतिष्ठा जैसे छझुभ कृत्य नहीं होते हैं । 
ग्रतिपदादि तिथियोके नाम असिद्ध हैं । असावस्ाा तिथिके 
आठ प्हरोमेंसे पहले अहरका नाम सिनोवाली, मध्यके पॉच अहरोंका 
नाम दुर्श और सातवें तथा जाठवें अहरका नाम कुह्दू है। किन्हीं-किन्ही 
आचायोका मत है कि तीनघटी रात्रि शेष रहनेके समयसे रात्रिके समा- 
प्रवितक सिनीचाली, अतिपदासे विद्ध। अमावास्थाका नाम कुहू, चतुर्दशोसे 
विद्ध' अमावास्था दर्श कहलाती है। सुर्यमण्डल समसूत्नसे अपनी कक्षाके 


१, सोरोमासों विवाह्नदी यागादी सावनः स्मृतः | 
आहविके पित॒कायें च चान्द्रों मासः प्रगस्वते | 
विवाहन्नरतवज्ञेपु सौर मान प्रशस्वते | 

पार्वणे लष्काश्राद्वे चान्द्रमि्ठ तथाद्विक्रे ॥ 


आयुर्दायविभागश्र प्रायश्रित्तक्रिया तथा | जी 
साबनेनेव कर्तव्या झत्रणा चाप्युपासना | >-निर्णयसि० ० ७ 


७२ बततिथिनिर्णय 
समीपमें स्थित परन्तु अरवशले पृथक्‌ स्थित चन्द्रमण्डर जब हो तो 
सिनीवाली, सूर्यमण्डलमें आधे चन्द्रमाका प्रवेश हो तो दंर्श और जब 
सूर्यमण्डल तथा चन्द्रमण्डल समसूत्रोम हो तो कुहू होंती है। प्रतिपदा- 
संयुक्त अमावास्या भी कुछू मानी जाती है। दिनक्षय या दिनवृद्धि होने 
पर समस्त अमाधास्था दर्श संज्ञक मानी जाती है। प्रतिपदा सिद्धि देने- 
घाली, द्वितीया कार्य साधन करनेवाली, तृतीया आरोग्य देनेवाली, चतुर्थी 
हानिकारक, पंचमी छुभग्रद, पष्टी अछझछुस, सप्मी छुभ, अष्टसी च्याधि- 
नाशक, नवमी रूव्युदायक, दशमी द्वव्यप्रद, एकादशी छुम, द्वादशी और 
त्रयोदशी कल्याणप्रद, चतुर्दशी उग्र, पूर्णिमा पुष्टिप्रद एवं अमावासर्या 
अद्युभ है । 

व्यवहारके लिए द्वितीया, तृतीया, पश्चमी, सप्तमी, अष्टमी, दद्मी, 
एकादुशी और तन्नयोदृशी तिथियाँ सभी कार्यों अशस्त बतायी गयी है । 
वब्रतोंके लिए भिन्न-भिन्न आचारयोने तिथियोका भिन्न-भिन्न श्रमाण 
बताया है। 
तिथिके सम्बन्ध केशवसेन और महासेनका मत 

केषाशित्‌ धर्मघटिकाश्रम॑ सम्प्तमस्ति च | 
केषाश्विद्विशतिघटिकाग्रम॑ सम्मतमस्ति च ॥ ६ ॥ 

केषाध्चित्‌ केशवसेनादीनां मते कर्णास्तपुराणादिपु घर्म- 
घटिकाप्रम॑ मतम्‌। केचिदाहः--सेनादीनां काष्टापारीणा मते 
विशतिघटीमतम्‌ | तेषां अन्धेषु सारसंग्रहादिषु तन्‍्मतं तद्भयं 
दशप्रम॑ विशतिधघटीप्रम॑ व सूलसंघरतसूरयः समाद्वियन्ते। अत- 
स्तद्वय॑ निर्मेलसमं चहुमिः कुलाद्रिमतमादतमित्यत अनवच्छिन्न- 
पारंपर्यात्‌ तदुपदेशकवहुसूरिवाक्यात्य सर्वेजनखुप्रसिद्धत्वात्‌ 
रखघटीमतं श्रेष्ममन्‍्यतकब्पनोपेत॑ मं सेननन्दिदेवा उपेक्षन्ते- 
उनाद्वियन्ते5तः झुन्दकुन्दाद्यपदेशात्‌ रसघटिका शआ्राह्या कार्या 
इत्यर्थः ॥ ६ ॥ 


घततिधिनिणय ज्३ 
अर्थ--किसीके मत ( केशवसेनके मत ) से दसघटी तिथि होनेपर 
भी-- सूोदयसे लेकर दसघटीतक अर्थात्‌ चार घण्टेतक तिथिके रहने 
पर दिनभरके लिए वही तिथि मानी जाती है। दूसरे भ,चार्योके मतसे 
बीसघटी अर्थात्‌ सूर्योदयसे आठ घंटोतक रहनेपर ही तिथि दिनभरके 
लिए सानी गयी है। 
आचार्य केशवसेचके सतसे सूर्योदय कालूमें दसघटी रहनेपर ही 
तिथि भाद्य मान छी जाती है । सेनगण और काष्टपारीणोंके सततमें बीसवरी 
रहनेपर ही तिथि पूरी मानी जाती है। इन दोनो सम्प्रदायोके मतोको-- 
दसथदी और बीसघटी वाले सतोकों मूलसंघके आचाय॑ प्रमाण नहीं 
भानते हैं। अतः इन दोनों सतोके समान निर्मल बहुताके द्वारा मान्य 
कुलादिसत साना गया है। इस सतके द्वारा समर्थित निद्दोप परम्परासे 
प्राप्त तथा इस निर्दोष प्रम्पराके उपदेशक आचार्योंके बचनोसे एवं सभी 
सनुष्योंमें असिद्ध होनेसे छःघटी अमाण तिथिका प्रमाण साता गया है। 
अन्य जो तिथिका मान कहा गया है, वह ऋव्पनामात्र है, समीचीन 
नहीं है। इसकी सेद और नन्दिगणके आचार्य उपेक्षा अर्थात्‌ अनादर 
करते हैं । अतएुव कुन्दकुन्दादि आचायोके उपदेशसे सभी मतोकी अपेक्षा 
छः्घरी प्रसाण दिथिका मान आय है। 
विवेच्चल--जिस प्रकार तारीख सदा २४ घपण्टेतक रहती है, उस 
प्रकार तिथि सदा २४ घण्देतक नहीं रहती । तिथिमे वृद्धि और द्वास होता 
रहता है। कभसी-कसी एक तिथि दो दिनतक जातो है, जिसे तिथिकी 
वृद्धि कहते हैं। कमी एक तिथिका छोप हो जाता है, जिसे अवम या 
क्षयतिथि कहते हैं । अधिकसे अधिक एक तिथि २६ घंटा ५४ मिनटकी 
हो सकती है अर्थात्‌ पहले दिन जो तिथि सूर्योदयसे आरम्भ होती है, 
बह अगले दिन सूर्योदयके २ घंठा ५४ सिनटतक रह सकती है। एक 
तिथिका घव्बास्मक या दुण्ढात्मक सान ६७ घटी १५ पल होता है। 
ग्रायः ६० घटी प्रसाण एकाथ ही तिथि आदी है। प्रतिदिन हीनाधिक 
प्रमाण तिथि होंती रहती है । जब प्रश्न यह उठता है कि जब ६० घटी 


७७ त्रततिथिनिर्णय 
प्रमाण॑तिथि न हो तो ब्तादिके लिए कोचसी तिथि ग्रहण करनी चाहिए्‌। 
बर्योकि पाँच धटीके हिसावसे निथि वृद्धि और छःघटीके हिसावसे तिभिक्षय 
होता है। १३ 

डदाहरण--्येष्ट छु्का पद्ममी मंगलूवारकों ५ घटो ३० पछ है। 
जिस व्यक्तिको पद्चमीका जत करना है, कया वह मंगरुवारकों पञ्चमीका 
ब्रत करेगा | यदि मंगलवारकों चतत करता है तो उस दिन ५ घटी ३० 
पर अर्थात्‌ सूर्योद्यके २ घण्डा १२ मिनटके पश्चात्‌ पष्ठी तिथि आ जाती 
है । ब्रत उसे पश्चमीका करना है पष्टीका नही, फिर वह किस अकार ब्त्त 
करे | आचार्यने विभिन्न मत-मतान्तरोका खण्डन करते छुए कहा है कि 
जिस दिन सूर्योद्यकालमें ६ घटीसे न्‍्यून तिथि हो उस दिन उस तिथि 
सम्बन्धी घत नहीं करना चाहिए ; किन्तु उसके पहले दिन ह्त करना 
चाहिए। जैसे ऊपरके उदाहरणमे पदञ्चयमीका त्रत संगरलूवारकों न कर 
सोमवारकों ही करना पड़ेगा । क्योंकि मंगलवारकों पश्चमी 5६ घटीसे कम 
है, यदि इस दिन पञ्चमी ६ घटी १५ पक होती तो यह घत इसी दिन 
किया जाता । तिथियोका मान--धदी, पर भस्येक पश्चांगम लिखा 
रहता है । 

बतके सिचा अन्य कार्योंके लिए वर्तमान तिथि ही अहण की जाती 
है। अर्थात्‌ जिस कार्यका जो कार है, उस कालमसे व्याप्त तिथि जब हो, 
तम्मी उसको करना चाहिए | उदाहरणाथ थो कहा जा सकता है कि किसी 
च्यक्तिको ज्येण्शुक्ला पद्ममीमें विद्यारम्भ संस्कार सम्पन्न करना है । उज्येष्ट- 
पद्चधमी संगलवारकों ५ घटी ३० पर है तथा सोमवारकों ज्येष्टखुदी 
चतुर्थी १० घटी १५ पल है। विद्यारम्भके किए मंगरूघारकी अपेक्षा 
सोमवार श्रेष्ठ होता है, सोमवारकों चतुर्थी ६ घटीसे ऊपर है, अतः ञतकी 
इष्टिसे इस दिन चतुर्थी ही कहलायेगी, पर यों १३० घटी १५ पलके 
उपरान्त पत्चमी मानी जाथगी । १० घटी १५ परलके ४ घण्टा ६ मिनट 
हुए । सूर्योदय इस दिन ७ बजकर २० मिनटपर होता है, जब; ९ बज- 
कर २६ मिनटके पश्चात्‌ सोमवारकों विद्यारस्स किया जा सकता है। 


बततिथिनिर्णय ७प्‌ 
यात्राके लिए सी यही बात है। थ्रदि किसीकों पश्चिम दिशास जाना है 
तो बह सोॉमवारकों पश्चमी तिथिसे ५ बजकर २६ मिनव्के उपरान्त 
जायशा तथा पू्व्॑त जानेवाला मंगलवारकों पश्चमी दिथिके रहते हुए 
प्रातःकाल ७ बजकर ३१ मिनटतक यात्रारस्स करेगा। 
दान, अध्ययन, शान्ति-पोशिक कार्य, आठिके लिए सूर्योदय कालकी 
तिथि ही झ्राह्म मानी गयी है! । तिथियाकी नन्‍दा, भद्धा, जया, रिक्ता 
और पूर्णा संज्ञाएँ बतायी गयी है'। अतिपदा, पष्ठी और एकादशीकी 
ननदा ; द्वितीया, सपसी और द्वादुशीकी भद्गा संज्ञा; तृतीया, अट्टमी और 
त्रयोदशीकी जया ; चत॒र्थी, नवमी और चत॒ढंशीकी रिक्ता संज्ञा एवं 
पञ्मनमी, दशमी और पूर्णिमा या अमावस्थाकी पूर्णा संज्ञा है। नन्‍दा 
संशक विथियों संगरूवारकों, रिक्ता संज्ञक तिथियों शनिवारकों एवं पूर्णा 
संक्कक तिथियों ब्ृहस्पतिवारकों पढें तो सिद्धा कहलाती है। सिद्ध 
तिथियां किया गया व्यापार, अध्ययन, देन-छेच अथवा किसी भी 
प्रकारका नवीन कार्य सिद्ध होता है । नन्‍्दा संश्क लिथियोमे चित्रविद्या, 
उत्सव, ग्रहनिर्माण, तान्त्रिक कार्य ( जडी, चूटी, ताबीज आदि देनेके 
कार्य ), कृपि सम्बन्धी कार्य एवं गात, चृत्य अभ्वति कार्य सुचार रूपसे 
सम्पन्न होते हैं। भद्धा संशक तिथियोम विवाह, आभूपणनिर्माण, 
गाड़ीकी सवारी, एवं पौष्टिक कार्य ; जयासंज्ञक तिथियोमे संग्राम, 
सैनिकाका भर्ती करना, थुद्ध क्षेत्रमे जाना एवं खर और तीक्ष्ण चस्तुओंका 
संचय करना ; रिक्ता संक्षक तिथियोंमे शख्रप्रयोग, विपप्रयोग, निनन्‍ध- 
कार्य, आखार्थ आदि कार्ये एवं पूर्णा संज्ञक तिथियोंसे माज़लिक कार्य, 
१, था तिथि समनुप्राप्य उदय याति सास्करः । 
सा तिथिः सकल शेया दानाध्ययनकर्मु |] --ज्योतिश्र ० ४० ५ 
२. नन्दा भद्गा जया रिक्ता पूर्णा चेति त्रिरन्विता | 
हीना मध्योत्तमा शुवला कृष्णा तु व्यत्वयात्तिथिः॥ आरसभ सि० पृ० ४ 


तुल्ना--व्निश्ुद्धिटीपिका गाथा ८, घवलाटीका भाग १ 
ज्योतिश्वद्धाक पूृ० ५४ 


छंद वततिथिनिर्णय 
विवाह, यात्रा, यज्ञोपवीत आदि कार्य करना अच्छा होता है। अमा- 
वस्थाकों मांगलिक कार्य नहीं किये जाते हैं । इस तिथिमें प्रतिष्ठा, जापा- 
रम्भ, शान्ति और पौष्टिक कार्य भी करनेका निषेध किया गया है । 

चतुर्थी, षष्ठी, अष्टमी, नवमी, द्वादशी और चत्॒देशी इन तिथियोकी 
पक्षरन्ध्र संज्ञा है। इनमें उपनयन, विवाह, श्रतिष्ठा, ग्रहारम्भ आदि 
कार्य करना अश्युभ बताया है। यदि इन तिथियोमें कार्य करनेकी अत्यन्त 
आवश्यकता हो तो इनके प्रारम्भकी पाँच घरिकाएँ अर्थात्‌ दो घण्टे 
अवश्य त्याज्य हैं । जभिप्राय यह है कि उपयुक्त तिथियोंमे सूयोंदयके दो 
घण्टे बाद कार्य करना चाहिए । 

रविवारको द्वादशी, सोमचारकों एकादशी, मंगरूवारकों पश्चमी, 
ब्ुधवारकों ठृतीया, बृहस्पतिवारकों पष्ठी, छुक्रवारकों अष्टमी और शनि- 
वारकों नवमी तिथिके होनेपर दग्धधोग कहलाता है। इस योगमें कार्य 
करनेसे नानाअकारके विध्न आते है। अभिग्राय यह है कि धार और 
तिथियोंके संयोगसे कुछ छुभ और अशुभ योग बनते है। यदि रविवार 
को द्वादशी तिथि हो तो दृग्धधोग कहलाता है, इसमें शुभ कार्य आरस्भ 
नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार आगेवाली तिथियोकों भी समझना 
चाहिए। 

रविधारको चतुर्थी, सोमवारकों पष्ठी, मंगलवारकों सप्तमी, चुधवार- 
को द्वितीया, छहस्पतिवारकों अष्टमी, झुक्रवारकों नवमी और शनिवारकों 
सप्तमी तिथि विपसयोग संज्ञक होती हैं। अर्थात्‌ उपर्युक्त तिथियाँ रवि 
आदि बारोके साथ मिलनेसे विषम हो जाती हैं, इन विप थोगोमे भी 
कोई शुभ कार्य आरम्भ नहीं करना चाहिए। नासके ससान ही यह योग 
फल देता है । 

रविवारकों द्वादशी, सोमवारकों पष्ठी, मंगलूवारकों सप्तमी, बुध- 
वारकों अष्टमी, बृहस्पतिवारकों नवमी, छुक्रवारकों दृुशभी और शनिवार 
को एकादशी (तिथि हुत्ताशनयोग संज्ञक होती हैं । इन तिथियोमें भी 
रवि आदि वारोके संयोग होनेपर शुभ कार्य करना त्याज्य है। 


चवतिथिनिर्णय ७७ 
दग्ध-विप-हुताशन योग वोधक चक्र 
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चैत्रमं दोनो पक्षोंकी अष्टमी, नवमी ; वेशाखमें दोनो पक्षोकी 
हवादशी $ ज्येष्टम कृप्णपक्षकी चतर्दगी, शुक्॒पक्षकी चयोदशी ; आपाबम 
झुक्॒पक्षकी सघमी ; कृष्णपक्षकी पष्ठी, श्रावण द्वितीया; तृतीया, भाद्ट- 
पदमसे प्रतिपदा, द्वितीया ; आश्विनमें दुशमी, एकाउशी ; कात्तिकर्मे कृप्ण- 
पक्षकी पंचमी, श॒ुकुृपक्षकी चत॒देशी ; सार्गभीर्षप्त सप्तमी, अप्टमी; 
पौपसें चतुर्थी, पंचमी ; साघमे कृप्णपक्षकी पंचमी और शुकृपक्षकी 
पट्टी एवं फाव्युनमें छुकलपक्षकी तृतीया मास झूल्य संज्षक हैं। इन 
तिथियोमे मांगलिक कार्य आरम्म करनेसे वंश ओर धनऊी हानि होती 
है। ज्योतिष शास््रमे उपयुक्त तिथियोँ निर्वंठ बतायी गयी है। इनसे 
विद्यारम्भ, ग्ृहारम्भ, वेदीअतिष्ठा, पंचकल्याणक, जिनालयारम्भ, उपनयन 
आदि कार्य नहीं करने चाहिए। 
मेष और करके राशिके सूर्यमे 'पष्ठी, मीन जौर घनके सूर्य द्वितीया, 
ब्प और कुम्भके सूर्यमे चतुर्थी, ऋल्या और सिधुनके सूर्यमे अष्टमी, सिंह 
१, पष्ठी कर्कठके सेपे चापे मीने ट्विंतीयकाम | 
बतुर्थी दृषधमें कुम्में दशमी सिंहबश्िके ॥ 
युग्मेड्टमी च कन्याया द्वादशी मकरे ठुले | 
दहत्यकों यतस्तस्माद्र्ननीया इमाः सदा ॥ 
--चबसुनन्दिप्रतिष्ठा पाठ प्र० प० छो० १५-६६ 


७८ घततिथिनिणेय 
और दृुश्चिकके सूर्यमें दशमी, मकर और तछाके सूर्य द्वादशी तिथि दग्धा 
संज्ञक बतायी गयी है। 

भतान्तरसे धनु और मीनके सूर्यम द्वितीया, ब्रष और कुम्भके सूर्य 
चतुर्थी, मेष और कर्कके सूर्यमें पष्टी, मिथुन और कन्याके सूर्य अष्टमी, 
सिंह और दृश्चिकके सूर्यमें दशमी एवं तुला और मकरके सूर्यमे द्वादशी 
तिथि सूर्य-दग्घा संज्ञक होती हैं । 

कुस्स और धजुके चन्द्रमाम द्वितीया, मेप और मिथुनके चन्द्रमासे 
चतुर्थी, तुठा ओर सिंहके चन्द्रमामें पष्टी, मकर और मीनके चन्द्रमार्मे 
अष्टमी, ्प और ककके चन्द्रमा दुशमी एवं वृश्चिक और कन्याके 
चन्द्रमा द्वादशी तिथि चन्द्र-दग्धा कहलाती है। इन तिथियोंमे डप- 
नयन, अतिष्ठा, ग्रृहारस्म आदि कार्य करना वर्जित है । 


सू्यदग्धा तिथि-यन्त्र 


धनु और सीनके सूर्यमं २ | मिथुन और कन्याके सूर्यमे ८ 
बृप और कुम्मके . सूर्यमं ४ | सिंह और बुश्चिकर्में सूर्यमें १० 
सेप और ककके. सूर्यम ६ | तुछा और सकरके .सूर्यमे १२ 





चन्द्रदग्धा तिथि-यन्त्र 





कुम्म और धलुके चन्द्रमासें २ | मकर और मीनके चन्द्रमाम ८ 
मेष और सिधुनके चन्द्रमामें ७ | व्रपष और कर्कके. चन्द्रमा १० 
छुझा और सिंहके चन्द्रसामें ६ | वृश्चिक और कन्याके चन्द्रमामें १२ 





इस अकार विभिन्न कार्योंके छिए छुभाशझुभ तिथियोंका विचारकर 
अशुभ तिथियोका त्याग करना चाहिए । अत्येक शुभ-कार्यमं समय शु॒द्धि- 
का विचार करना परसावश्यक है। श्तारस्मके लिए तिथिका असाण छः 
घटी सर्वसम्मतिसे स्वीकार किया गया है । ) 


बअततिथिनिर्णय डर 
तिथि प्रमाणके लिए पह्मदेवका मत 


इत्यादिमतमालोक्यनियतं रसघटीग्रमस्‌ | 
अय॑ श्रीपब्रदेवादिसूरिभिज्ञानधारिभि! ॥७॥ 
अर्थ--इस अकार बत-तिथिके प्रसाणके लिए नाना मत-मतान्तरों 
का अवलोकन कर छ्ानवान्‌ श्रीपद्मदेव आदि सहर्पियोने रस-घटी--छ. 
घी प्रसाण-तिधिके मतकों ही म्रमाण साना है। अर्थात्‌ जैन मान्यता 
उदया-तिथि ब्तके लिए ग्राह्म नहीं है, किन्तु छः घटी प्रसाण-तिथि होने- 
पर ही ऋतके छिए थाह्य मानी गयी है। 
पहदेवके मतका उपसंहार 
तदेव पद्नदेवाचार्योक्त' रसघटीमत॑ त्रतविधाने ग्राह्मम्‌ । 
, भर्मग्रमाणं मतं न ग्राह्ममिति ॥ 
अ्थ--प्रत-विधानके लिए छः घदी प्रमाण ही पद्मदेव आचार्यके मत 
से अहण करना चाहिए। दस घटी प्रमाण बततिथिकों नहीं मानना 
चाहिए । श्रीक्षलवकनन्दाचाये तथा मूलसंधके अन्य आचार्योका सत भी छः 
घटी प्रसाण-तिधि अहण करनेका है । 
प्रश्न 
विविधातिथित्तमायाते क्रियते हि ब्रत कथम्‌ । 
पत्नच्छेति गुरुं शिष्पो पिनयावनतमस्तकः ॥<4! 
अर्थ--एक ही दिन कई तिथियोके आ-जानेपर शत कव करना 
चाहिए अर्थात्‌ कमी-कभी एक ही दिन तीन तिथियाँ रह सकती है, 
ऐसी अधस्थास ह&त कूद करना चाहिये ? इस प्रकारका प्रश्न विनम्न छुर्व 
सतमस्तक होकर शिषप्योने गुरुसे पूछा । 
विधैच्यन--स ध्यम माव तिथिका यद्यपि ६० घटी है, परन्ठ स्पष्ट" 
मान तिथिका सदा घटता-बढता रहता है | कोई भी तिथि ६० घदी प्रमाण 


८० बततिथिनिर्णय 
शुकाधबार ही जाती है। कभी-कभी ऐसा अवसर भी आता है, जब एक 
ही दिन तीन तिथियाँ पड जाती हैं । उदाहरण--्येष्ट सुदी द्वितीया आतः- 
काल १ घटी १५ पल है, इसी दिन तृतीयाका प्रमाण ७५२ घटी ३० पल 
पत्चाह़में लिखा है। सूर्योदय ७ बजकर १५ मिनटपर होता है, अतः इस- 
दिन ७ बजकर ४५ मिनट तक द्वितीया रही, इसके पश्चात्‌ रात के 
२ बजकर ४७ मिनट तक तृतीया तिथि रही । तदुपरान्त चतुर्थी तिथि आ 
गयी । इस प्रकार एक ही दिन तीन तिथियाँ पढ़ गयी । जिस व्यक्तिकों 
तृतीयाका बत करना है, वह इस अकारकी विद्धः तिथियोमे कैसे अत 
करेगा । यदि इस दिन बत करना है तो तीन तिथियां रहनेसे अतका फल 
नहीं मिलेगा तथा इसके पहले त्रत करेगा तो तृतीया तिथि नहीं मिलती 
है, अतः किस प्रकार त्त करना चाहिए । 

ज्योतिष शाखम त्त-तिथिके निर्णययके लिए अनेक प्रकारसे विचार 
किया है। तिथियोके क्षय और वृद्धिके कारण ऐसी अनेक शंकास्पद्‌ 
स्थितियाँ उत्पन्न होती है, जब श्रद्धालु व्यक्ति पश्मोपेशम पड जाता है कि 
अब किस दिन प्त करना चाहिए। क्योंकि चतका फल तभी यथार्थ 
रूपसे मिलता है, जब व्यक्ति बतको निश्चित तिथिपर करे । तिथि टालकर 
करनेसे च्रतका पूरा फल नहीं मिलता । जिस प्रकार असमयकी धर्षा क्ृपि- 
के लिए उपयोगी होनेके वदके हानिकर होती है, उसी अकार असमयपर 
किया गया ब्रत भी फलग्रद नहीं होता । यो तो शत सदा ही. आत्म- 
झुद्धिका कारण होता है, कर्मोक्ी निर्जरा होती ही है, पर विधिपूर्वक चत 
करनेसे कर्मोकी निर्जरा अधिक होती है तथा पुण्य प्रक्रतियोका वनध भी 
होता है । 


वेधघातिथिका लक्षण 


वेधायाः लक्षणं किमिति चेदाह ; स्ूयोद्यकाले त्िमुहत्तो- 
भावात्‌ , क्षयाभावा्च विद्धा सा वेधा ज्ञेया | सू्थोद्यकालवर्ति- 
नया तिथ्या चेधत्वात्‌ । 


बततिथिनिणेय ८१ 

अर्थ--बेधा तिथिका छक्षण क्या है ! आचार्य कहते हैं कि सूर्योच्य 

समयसें जो तिथि तीन मुहृ्त---छ.घटीसे कम होने अथवा उसका क्षयर-- 

अभाव होनेके कारण अन्य तिथिके साथ सम्बद्ध रहती है वेधा था घिद्ध- 

तिथि कहलाती है। सूर्योदयकालमें रहनेवाली तिथिके साथ वेघ--- 
सम्बन्ध करनेके कारण वेधातिथि कहलाती है। 


बरतोपनयन आदि कार्योके लिए तिथिभान 


सोदय॑ दिवसं ग्राह्म' कुलादरिघटिकाप्रमम । 
ब्रते वटोपमागत्यं गुरु) ग्राह त्विति स्फुटस ॥९॥ 

अथै--छःघटी प्रमाण तिधिके होनेपर दिनमरके लिए वही तिथि 
मान छी जाती है, अबः पतथ्रहण, उपनयन, अतिष्ठा जादि कार्य उसी 
विथिम करने चाहिए। इस अकार पूर्वोक्त प्रश्चके उत्तर गुरुने स्पष्ट 
कहा है । 

विवेचन---आचीन सारतमें तिथिज्ञानके लिए दो मत प्रचलित 
थे--हिसाद्वि ओर कुलाद्वि । हिमाद्वि मत उदयकारूमें तिथिके होनेपर 
ही विधिकों अहण करता था, पर कुलादि मत छः घटी अमाण उदय- 
कालमें तिथिके होनेपर ही तिथिकों अहण करता था | पद कछुछाचक 
होनेके कारण छः घटी अमाण उदयकालमे तिथिका प्रमाण माननेंसे ही 
इस मतका नाम कुछाद्वि मत था कुलाद्विधदिका मत पढ़ गया था। 
कुछ छोग हिसाद्वि मतका प्रमाण दसबदी भी सानते थे । 

ज्योतिषश्ञाखमें तिथियों दो प्रकारकी वतायी गयी हैं--झुछझा और 
विद्धा। दिने तिथ्यन्तरसम्बन्धरहिता झुद्धा! अर्थात्‌ दिनमानमे 
एक ही तिथि हो, किसी अन्य तिथिका सम्बन्ध न हो तो छुद्धा तिथि 
होती है। तत्सहिता विद्धा! एक द्वी दिनमें दो तिथियोंका सम्बन्ध 
हो तो विद्धा तिथि कहलाती है। आरम्भसिद्धि अन्धसे चिझा तिथिका 
विदलेषण करते हुए कहा गया है--“जो तिथि तीन वारोंमे वर्तमान रहे 

२ 
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वह वृद्धि तिथि कहलाती है, मतान्तरसे इसका नाम भी विद्धा तिथि 
है। जब एक ही दिनमें तीन दिथियों या दो तिथियाँ वर्तमान रहें, वहाँ 
पर भी घिद्धा तिथि मानी जाती है। जब एक दिनमें तीन तिथियाँ 
वर्तमान रहती है तो मध्यवाली तिथिका क्षय माना जाता हें! तथा जब 
एक दिनमें दो तिथियाँ रहती है तो उत्तरवाली तिथिका क्षय साना जाता 
है'। उदाहरण--जैसे रविवारकी रातमें तीन घटी रात शेष रहनेपर 
पश्चमी आरम्भ हुईं, सोमवारकों साठ घटी पद्ममी है तथा मंगरूको 
प्रातःकालमें तीन घटी पञ्चमी है, पश्चात्‌ पष्टी तिथि आरम्भ होती है | 
यहाँ पञ्ममी तिथि रविवार, सोसवार और मंगलवार इन तीनों दिनोंमे 
व्याप्त है अतः वृद्धितिथि मानो जायगी | यह बृद्धितिथि प्रतिष्ठा, गृहा- 
रस्स, उपनयन आदि समस्त झुभ कार्यामें त्याज्य है। 

तीन तिथियोकी स्थिति एक ही दिन इस अकार रहती हे कि 
शुक्रवारकों प्रातःकाल अष्टमी ३ घटी १५ पल है, नवमी ५२ घटी ४० 
पल है ओर दृशमी ६ घटी ५ पर है तथा शनिवारकों दहमी ४९ घटी 
२० पछ है। इस प्रकारकों स्थितिसें छुक्रवारकों अष्टमी, नवमी और 


१, ज्रीनवांरान स्प्ृशती त्याज्या त्रिदिनस्पर्शिनी तिथिः | 
वारे तिथित्रयस्पर्शित्यवम मध्यसा च या ॥ 
यत्र तिथेदवद्धिस्तत्रैका तिथिवास्जय स्पृणतीति सा त्रिदिनस्पशिनी | तस्याः 
फब्गुरिति नाम हर्षप्रकाइग्रन्थे। यत्र त॒॒ तिथिपातस्तत्रैकी वारस्तिल- 
स्तिथीः स्पृश्ञति । तासु या मध्यमा तिथिः साउवममित्युच्यते। एते हे 
भपि त्याज्ये | --आरम्मसिद्धि पृ० ६ 
२. या एकस्सिन्‌ वासरे हृथन्ता दयोंस्तिथ्यों: यत्र समासिः तनोचरा 
क्षयतिथिः | यथा गुरुवासरे घटिकाहय तृतीया तदुत्तरं चतुर्थी घढ- 
पद्चाशद्घटिकापर्यन्त, एवमुत्तरा चतुर्थी क्षयतिथिः | एवं क्षयतिथिनश, 
सूयोदये वारस्वाप्रातेः | फलम--कुत यन्मगरू तन्न चिद्युस्प॒गवमे 


तिथी | भस्मीमवत्ति तत्तव॑ क्षिप्रमग्नों यथेन्धनम्‌ || 
-ज्योतिश्रन्द्राक पए० ५० 
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दशमी तीनों तिथियाँ रहीं । इन तीनोंमेंसे नवमी तिथि क्षयतिथि सानी 
जायगी | अतः नवमीको अत्येक झुभ कार्यके करनेका निषेध रहेगा। 

जेनाचार्योने प्रतिष्ठा, गरहारम्भ, बतोपनयन प्रभ्ति मांगलिक कार्योंके 
लिपु तिथि-बृद्धि आर तिशिक्षय दोनोको त्याज्य बताया है। प्रातःकारुस 
जबतक ६ घटी अमाण तिथि नहीं हो, कोई भी शुभ कार्य नहीं करना 
चाहिए | 

विष्णुधर्मछुराण, नारद्संहिता, वशिष्ठसंहिता, मुहृत्तंदीपिका, मुहूर्च- 
माधचीय जादि वेदिक ज्योतिपके अन्थोंमें भी धर्मकृत्यके लिए तीम 
मुद्दत्त अर्थात्‌ छः घदी प्रमाण तिथिका विधान किया गया है। विद्धातिधि 
होने पर किसी-किसी आचार्यने तीन मुहूर्त प्रमाण तिथिकों भी अग्नाझ 
बताया है । 

समस्त छुम॒कार्यामे व्यत्ीपात योग, भद्ठा, वेशति नामका थोग, 
अमावास्या, क्षयतिथि, वृद्धितिथि, क्षयमास, कुलिक योग, जर्द्याम, 
महापात, विष्कस्भ और चघज्ञके तीन-तीन दण्ड, परिध योगका पूर्वा्ध, 
झूलयोगके पॉच दण्ड, गण्ड और अतिगण्डके छः छः दण्ड एवं व्याघात 
योगके नो दण्ड समस्त झुम कारयोमे त्याज्य हैं। 

प्रत्येक छुमकार्यके लिए पत्चाज्षझ॒द्धि देखी जाती हे--तिथि, नक्षत्र, 
वार, थोग और करण । इन पॉचोंके शुद्ध होनेपर ही कोई भी झ्ुभ 
कार्य करना श्रेष्ठ होता है। यों तो भिन्न-भिन्न कार्योंके लिए सिक्-भिन्न 
विधियाँ ग्राह्म की गयी हैं, परन्तु समस्त छुम कार्यो प्रायः १08९१ २ 
१४।३० तिथियाँ त्याज्य मानी गयी हैं। आश्य तिथियोंमे भी क्षय और 
चूद्धि तिथियोका निषेध किया गया है । 

अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, रुगशिरा, जाई, एुनवंसु, एुप्य, 
आइलेपा, भघा, पूर्वाफाल्गुनी, उत्तराफाब्गुनी, हस्त, चित्रा, खाति 
विशाखा, अनुराधा, ज्येष्टा, मूछ, पूर्वापाढा, उत्तरापाढा, श्रवण, धनिष्ठा, 
शतसिषा, पृर्वांसाहुपद, उत्तराभाद्पद्‌ और रेचती थे २७ नक्षत्र हैं। 
घनिष्ठासे शेवतीतक पाँच नक्षत्रो्से पद्चक माना जाता है। इस पाँचो 
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नक्षत्रोंमे तृण-फाष्ठका संग्रह करना, खटिया बनाना एवं झोंपडी छवाना 
निषिद्ध है। अश्विनी, रेवती, मूल, आइलेवा और ज्येष्टा इन पाँच नक्षत्रोमें 
जन्मे बालककों मूलदोष माना जाता है। कोई-कोई मघा नक्षत्रकों भी 
झूलमें परिगणित करते हैं । 

उत्तराफात्गुनी, उत्तराषाढा, उत्तराभाद्वपद ओर रोहिणी ध्रुव एवं 
स्थिर संज्ञक हैं। इनमें मकान बनवाना, बयीचा छगाना, जिनाकूय बन- 
घाना, शान्ति और पोष्टिक कार्य करना झुभ होता है। स्वाति, घुनव॑सु, 
श्रवण, धनिष्ठा ओर शतभिपा नक्षन्न चर या चल संज्ञक हैं। इनसे 
मशीन चलाना, सवारी करना, यात्रा करना झुभ है। पूर्वाफास्गुनी, 
पूर्वाषादा, पूर्वासादह्पद, भरणी और मघा उम्र अथवा क्रर संज्ञक हें 
इभमें अत्येक छुम कार्य त्याज्य है। घिशाखा और कृत्तिका मिश्र संज्ञक 
हैं, इनमें सामान्य कार्य करना अच्छा होता है। हस्त, अख्िनी, पुष्य 
और अभिजित्‌ क्षिप्र अथवा ल्घु संज्ञक हैं। इनमें दुकान खोलना, 
ललितकलादँ सीखना या छलितकलछाओका निर्माण करना, सुकदहमा 
दायर करना, विद्यारम्भ करना, शाख लिखना उत्तम होता है। स्ट॒गशिरा, 
शेवती, चित्रा और अनुराधा रूदु या मैत्र संज्ञक है। इनमें गायन-बादन 
करना, पस््र धारण करना, यात्रा करना, क्रीडा करना, आभूषण बनवाना 
आदि शुभ हैं। मूल, ज्येष्ठा, आदर और आइलेपा तीक्ष्ण था दारुण 
संज्ञक हैं । इनका प्रत्येक छुभ कार्यमे त्याग करना आवश्यक है । 

विष्कस्म, प्रीति, आयुष्मान्‌ू, सौभाग्य, शोभमन, अतिगण्ड, सुकर्मा, 
शति, शल, गण्ड, चृद्धि, ध्रुव, व्याघात, हर्पण, वच्न, सिद्धि, व्यतीपात, 
चरीयान्‌, परिघ, शिव, सिद्धू, साध्य, शुभ, शुक्ल, ब्रह्म, ऐन्द्र और वेशति 
थे २७ थोग होते हैं। इन योगोंमें वेश्तति और व्यतीपात योग समत्त 
शुभ कार्योर्मे त्याज्य हैं, परिघ योगका आधा भाग वर्ज्य है। विप्कम्म 
और वज्ञयोगकी तीन-तीन घटिकाएँ, झूछयोंगकी पॉच धटिकाएँ एवं 
गण्ड और अतिगण्डकी छः छः घटिकाएँ शुभ कार्योंें वर््य हैं । 

बध, बालव, कौलव, तैतिल, गर, चणिज, विष्टि, शकुनी, चतुष्पद, 
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नाग आर किस्तुष्न ये १३ करण होते है। वन करणमे शान्ति और 
पौष्टिक कार्य; वालवर्म गृह निर्माण, गृह प्रवेश, निधि स्थापन दान- 
पुण्यके कार्य; कोलवर्म पारिवारिक कार्य, मैन्नी, ्वाह आदि; तेतिलसें 
नौकरी, सेवा, राजासे मिलना, राजकार्य आदि; गरमें कृषि कार्ये; वणिज्- 
में व्यापार, क्रम-विक्रम आदि कार्य, विष्टिमें उम्र कार्य; शकुनीस मन्‍्त्र- 
तन्‍्त्र सिद्धि, ओपचनिर्माण आदि; चहुप्पदर्स पशु खरीदना-बेचना, पूजा- 
पाठ करना जादि; नाग स्थिर कार्य एवं किंस्तुब्नसे चित्र खीचना 
नत्वना, गाना आदि कार्य करवा श्रेष्ठ साने गये हैं। विष्टि---भहाा 
समस्त झुभ कार्यो्मे त्याज्य है। 
वारोसे रविवार, मंगलवार और शनिवार क्र माने गये हैं। इनसे 
झुभ कार्य करना प्रायः त्याज्य है। सतान्तरसे रविधार अहण सी किया 
गया है, किन्तु मंगछवार और शनिवारकों सबैथा त्याज्य बताया है। 
झुक्र, गुरु आर बुधवार समस्त शुभ कार्यो ग्राह्य माने गये हैं। सोम- 
बारकों मध्यम वतत्या है। राज्याभिषेक, नौकरी, मन्त्रसिद्धि, औपध- 
निर्माण, विद्यारम्म, संग्रास, अलूकार-निर्माण, शिव्प-निर्माण, पुण्यक्ृत्य, 
उत्सव, यान-निर्माण, सूत्ततिका-ज्ञान आदि कार्य रविवारकों करनेसे ; 
कृषि, ध्यापार, गान, चॉढी-मोतीका व्यापार, अतिष्ठाः आदि कार्य सोस- 
वारकों करनेंसे ; ऋरकार्य, खान खोदना, ऑपरेशन कराना, सूतिका-जाव 


१, न सिद्धिमायाति कृत च विष्य्या विषारिधातादिपु तन्त्रसिद्धिः | 
न कुर्यान्मद्वल विष्यया जीविताथ्थों कदाचन | 
झुकले पूर्वाधे श्मीपञ्नदस्योर्मद्रैकादश्या चतुर्थी पराधें । 
कृष्णेडल्याधें स्यात्‌ तृतीयाददम्यीः पूर्वे भागे सप्तमीशम्म्नतिथ्यों: ॥ 
भावार्थ--भद्वामं कोई भी काम सिद्ध नहीं होता है। ग्रक्ल पक्षकी 
अष्टमी और पौर्णमासीके पूर्वार्मे तथा एकादशी और च॒र्थीके परा- 
भमे एवं कृष्णपक्षकी तृतीया और दशमीके पराघमें ओर सत्तमी तथा 


होती है । 
चत॒र्दशीके पूव्ोर्डसे भद्या होती है --सुगस ज्योतिष प्ृ० ८५ 


<द ब्रततिथिनिणेय' 
आदि काम मंगरूकों करनेसे; अक्षरारस्भ, शिलान्यास, कर्णचेघ, 
काव्य-निर्माण, काव्य-चरं-कला आदिका अध्ययन, व्यायाम करवा, कुद्ती 
रूड़ना आदि कार्य छुधकों करनेसे ; दीक्षारम्भ, विद्यारम्भ, औपध- 
निर्माण, प्रतिष्ठा, ग्रहारम्भ, गृहप्रवेश, सीमनन्‍्तोज्नयन, पु'सवन, जातकर्म, 
विवाह, स्तनपाव, सूतिका-ज्ञान, भूस्युपवेशन एवं अन्नप्राशन आदि 
माहलिक कार्य गुरुवारकों करनेसे ; विद्यारम्भ, कर्णवेध, चूडाकरण, 
बाग्दान, विवाह, ्तोपनयन, पोडश संस्कार आदि काये छुक्रवारकों 
करनेसे एवं ग्रहमवेश, दीक्षारस्स तथा अन्य ऋर कार्य शनिवारकों करनेसे 
सफल होते है । 

विज्येष विचारके लिए तो अत्येक कार्यके विहित मुहूर्तकों ही अहण 
करना चाहिएण। सामाल्यसे डपयुंक्त तिथि, नक्षत्न, योग, करण और 
वारसिद्धिका विचारकर जो तिथि आदि जिस कार्यके लिए आह्य बताये 
गये हैं, उन्होंसें उस कार्यकों करना चाहिए। शुभ समयपर किया गया 
कार्य ज्यादा फल देता है । 


ब्रतके लिए छः घदी प्रमाण तिथि न 
माननेवालोंके यहाँ दोष 


ये गृहन्ति सूर्योदर्य शुभदिनमसद्दृष्टिपूवों नराः 
$ कार्यमनेकधा ८८ 'गमेवेति ८ 
तेषां का्यमनेकधा त्रतविधिमोगमेवेति च॑ ॥) 
विचारहेतुरहिता 00 # ० प 

धर्माधम॑विचारहेतुरहिताः कुंबेन्ति मिथ्यानिशम्‌ 
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तियकशु अमवाश्रिता जिनपतेबाह्य' गता धमंतः ॥१०॥ 

अथे--जो सिथ्यादृष्टि सूर्योदयर्मे रहनेवाली तिथिकों ही शुभ 

दिन मानते हैं, उनके परत और तिथियाँ अनिश्चित रहनेके कारण अनेक 
हो सकते हैं तथा त्रतविधि और कार्य भी अनिश्चित ही होते हैं। ये धर्म 
ओर अधर्मके विचारसे रहित होकर अप्तत्‌ तिथिमें ज्त करते हैं, जिससे 
जेनधर्मंसे विरुद्ध आचरण करनेके कारण तिरयश्ञ और नरक गतिकों मराप्त 


नततिथिनिरणणय ८ 
होते हैं। अभिप्राय ग्रह है कि उद्यकालीन तिथिकों ही प्रमाण मानकर 
न्त करना आगमविरुद्ध है। आगसविरुद्ध अत करनेसे नरक और 
तियद्व गतिसे भ्रमण करना पडता है। 

विवेचन--विधिपूर्वक ञ्त करनेसे समस्त पाप-सन्ताप दूर हो जाते 
हैं, पुण्यकी चूद्धि होतो है तथा परम्परासे मोक्षकी प्राप्ति होती है। जैना- 
चार्योने चतकी तिथिका प्रमाण सूर्योदय काछमें कमसे कम छः घटी 
माना है, इससे कम असाण तिथि होनेपर पिछले दिन प्रत करनेका 
आदेश दिया है। अन्य घर्मवालोने घ्रतके लिए उदय तिथिकों ही अहण 
क्रिया है। यदि उदयकालमें एक घटी था इससे भी कम तिथि हो तो 
चतके लिए अहण करनेका आदेश दिया है। उदाहरणार्थ यो कहना 
चाहिये कि 'क' ध्यक्तिको चतुदेशीका व्रत करना है, चतुर्दशी शनिवारकों 
एक घटी दस पल है। जेवाचार्योके मतालुसार चतुर्दशीका ब्त शनि- 
चारकों नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस दिन चतुर्दशी उदयकालमें छः 
घटीसे न्‍्यून है, अतः शुक्रवारको ही ब्रत्न करना होगा। अजेन---बैदिक 
आचार्योके मतानुसार चतुदेशीका म्रत झनिवारकों ही करना होगा; 
क्योंकि उदयकालमें चतुर्दशी शनिवारकों है। इनका कथन है कि उदय- 
कालीन तिथि ही दिनमरके लिए झ्राह्म मानी जाती है । 

घतविधिमें सबसे आवश्यक जंग समयशुद्धि है। असमयका घत 
कब्याणकारी नहीं हो सकता है। सम्यम्दष्टि श्रावक अपने सस्यग्द्शन 
शुणकी विज्ञुद्धिके लिए ्त करता है, वह ब्तके दिवोंमें अपने रहन-सहन, 
खान-पान, आचार-विचारकों अत्यन्त पवित्र बनानेका अ्यल् करता है। 
आरभ्म और परिग्रहका उतने समयके लिए त्याग करता है। भगवानकी 
चूज़ा करता हुआ उनके गुणोंका चिन्तन करता है, »पनी आत्मार्मे 
पवित्रताकी भावना भरता है। सारांश यह है कि वह अपनी भावना 

2 पु नैमित्तिक 

झुनिधर्मको प्राप्त करवेकी करता है। ब्रती श्रावक नित्य और नेमित्तिक 
दोनों अकारके ब्रतोंका पालन करता हुआ अपनी आप्माकों उज्ज्वल, 
निर्मछ और कर्मकलडसे रहित करता है। घत जात्माके शोधनमें बढ़े-बढ़े 
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सहायक होते है। इस चततिथिनिर्णयमें आचार्यने ब्रतोंके लिए तिथियोंका 
निश्चय किया है। जेनाचारमें त्रव-उपवासके लिए तिथियोका विधान 
किया गया है। जअ्वार्यने यहाँ कितने प्रमाण तिथिके होनेपर चत करना 
चाहिए, इसका घिस्तारसे निरूपण किया है। थोग्य ससयमें चत करनेसे 
विशेष फलकी प्राप्ति होती हैं! । 

तिथिह्ासे प्रकत्तेब्य॑ कि विधानम ? सकरछा तिथिः का ९ 
कर्थ मतनिणेयः इति चेत्तदाह-- 

अथै--तिथेके दासमे ध्रत करनेका क्या नियम है ? कब न्रत फरना 
चाहिए | सकला--सम्पूर्ण तिथि क्या है। उसमें किस प्रकारका मत 
व्यक्त किया गया है १ इस प्रकारके अइन पूछे जानेपर आचार्य कहते हैं-- 


तिथिहास में व्रत करनेका विधान 


त्रिमुहत्तेष यत्राक उदेत्यस्तं समेति च | 
सा तिथिः सकला ज्ञेया उपवासादिकर्मणि ॥११॥ 
संस्कृत व्याख्या--यरस्यां तिथौ त्रिमुह्त्तंप्चग्ने बतमानेषु पद 
स्व उदेति सा तिथि: दैवसिकब्रतेषु रत्मत्रयाशह्िकद्शला- 
क्षणिकरत्नावचछीकनकावलीडधिकावस्येकाचलीमुक्तावलीपोडशका- 
रणादिषु सकला शेया । चकारात्‌ या तिथिः डद्यकाले त्रिमुहत्तौ- 
द्विनागतदिवसेषपि वर्तमाना तिथ्युद्यकाले त्रिमुहत्तौदिना गतदि 
वसे5पिवतंसाना तिथिः तिसुहृततादिना सा अस्तंगता तिथिज्ञेया 
तदूबत॑ गतदिविसे एवं स्यात्‌ अकंस्तमनकाले त्िमुद्दक्तीधिकत्वा- 
दिति हेतोः | चशब्दात्‌ द्वितीयो:थाँ5पि आझाह्यः चिसुहत्तंपु सत्स 
१, नमितसकलदेवपापतापापहारम्‌ , 
जिनपसमुद्दिष्ट जन्मपाथोधितारम | 
कुरुत सकललोकाश्रारुभावेन सारम्‌ , 
ब्रतमिदमिति पूज्यं देवनाथस्य पूज्यम ॥--अतोद्यापनसंग्रह ए० २२ 


ब्रततिथिनिर्णय रे, 
यस्यामकः अस्तमेति सा तिथिजिंवशत्रिर्गगनपञ्चमीचन्द्नपएठ थ- 
दिए न/शकजतेछु सका आह; इति तात्पयोर्थः | 
अथ--देवसिक बों में---रत्वन्नय, अष्टाहिका, दद्मछक्षण, र॒त्ना- 
बली, एकावली, ट्विकावलछी, कनकावछी, मुक्ताचली, पोडशकारण आदिसें 
सूर्योद्यके समय तीन मुह्दूत्त जर्थात्‌ छः घटीसे लेकर छः मुहूर्त अर्थात्‌ 
बारहधर्टी पर्यन्त उक्त बतोमे प्रतिपादित तिथियोंके होनेपर हरत किये जाते हैं। 
रात्रित्रतोम--जिनरात्रि, आकाइपश्चमी, चंदनपष्टी, नक्षत्रमाका आदियें 
असख्कालीन तिथि ली गयी है अर्थात्‌ जिस दिन तीनमुहृत्त---ऊःघघटी दिये 
सूर्यके अल समयमें रहे, उस दिन वह तिथि नेशिक झतोमें अहण की गयी 
है। असिप्राव यह है कि देदसिक ब्रतोसे उदयकालमें छःघटी दिथिका 
और नेशिक बतोंमें अस्तकालस छ'घटी तिथिका रहना आवश्यक है। 
विवेचन--श्रावकके परत मूछतः दो श्रकारके होते हैं--नित्य व्रत 
और नैमित्तिक ब्रत । पाँच भणुन्नत, तीन गुणनत और चार शिक्षात्रत इन 
वारह बदोका नित्य पालन किया जाता है, अतः ये नित्य रत कहे जाते 
है। नेमित्तिक प्रतोका पाछन किसी विशेष अवसरपर ही किया जत्या है, 
इनके लिए तिथि और समय निश्चित है तथा नेसित्तिक अतोके कालमें 
श्रावक अपने सूल गुण और उत्तरणुणोंको विश्वद्ध करता है, उत्तरोत्तर 
अपनी आस्माका विकास करता जाता है। नैमित्तिक बतोकी संख्या १०८ है, 
इच १०८ अतोम कुछ पुनरुक्त बत होनेके कारण व्यवहारमें ८० चत लिये 
जाते हैं । वर्तमानमें प्रसुख दुस-पत्द्रह अतोका ही प्रचार देखा जाता है। 
नैसिशिक बतोके प्रधान दो भेद हैं--दैवसिक और नेशिक। जिन 
बतोकी समस्त क्रियाएँ दिनमे की जत्ती हैं, वे देवसिकत्रत एवं जिनकी 
क्रियाएँ रातमें सम्पन्न की जाती हैं, वे नेशिक्नत कहलाते है। दोनों ही 
प्रकारके धतोमें प्रोषधोपवास, वह्मचये एवं धर्मध्यानका करना आवश्यक 
माना गया है। फिर भी कुछ बातें ऐसी हैं जिनका बतकी उपयोगिता 
और व्याथह्ारिकताके जजुसार रात था दिचमे करना आवश्यक है। 
रवत्वावलीत्रतमें एक वर्षम ७२ उपवास किये जते हैं। यह मंद 
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शआवशण कृष्ण द्वितीयासे आरम्क्ष किया जाता है । इसमें प्रत्येक सासमें छः 
हपफवास करनेका विधान है । चत करनेवाला प्रथम श्रावण कृष्ण अतिपदा 
के दिन एकाशन करता है जोर श्रावण कृष्ण छ्विंतीयाका ऊपचास करता 
है। उपवशसके दिन पूजा, स्वाध्याय और जाप करता हुआ ब्ह्मचर्यसे 
रहता है। आवण कृष्ण तृतीयाके दिन दोनों समय झुद्ध भोजन करता है, 
घुचः चतुर्थीके दिन एकाशन करता है तथा पश्चयमीको म्रोपधोपचास करता 
है । सहमीको एकाशन करता हुआ अष्टमीको उपवास करता है। इस 
अकार कृष्णपक्षम तीन उपवास--द्वितीया, पशञ्चमी और अष्टमीकों करता 
है। छुक्कपक्ष में द्वितीयाकों एक्राशन कर तृतीयाकों उपधास, चतुर्थीको 
एकाशन, पन्‍्चमीकों उपवास, पष्टीझों एकाशन, सप्तमीकों एकाशन और 
अष्टमाको उपवास करता है। इस अकार झुक्कपक्षमें तृतीया, पन्‍्चमी और 
क्ष्टमीकों उपदास करता है। श्रावणमास वर्षका प्रथम मास साना जाता 
है, जतः घतका आरस्म श्रावण माससे होता है । बत करनेवाला श्रावण 
से कुछ छः उपवास करता है। इसी प्रकार शत्येक मासमें कृप्णपक्षमें 
द्वितीया,पन्‍्चमी और अश्टमी तथा शुक्कर्मे तृतीया, पत्चमी और अष्टमीको' 
उपवास करने चाहिए । प्रत्येक महीनेमें छः उपचास करते हुए वर्षान्ततक 
कुछ ७२ उपवास किये जाते हैं। रन्‍नावलीत्रत एक वर्षत्क ही किया 
जादा है। द्वितीय वर्ष भाद्धपद मासमें उद्यापन करना चाहिए । यदि 
जद्यापनकी शक्ति न हो तो दो वर्ष त्रद करना घाहिए। 

एकावलीबंत भी श्रावण साससे आरम्भ किया जाता है | श्रावण 
कृष्ण चतर्थी, अष्टमी ओर चत॒दशीको उपवास करना तथा श्रावण शुकू- 
पक्षरें प्रतिपदा, पल्चमी, अष्टमी और चतु्दशीको उपवास करना ; इस 
अकार श्रावण मासमें कुल सात उपवास करना । भाद्धपद आदि मार्समि 
भी कृष्णपक्षक्की चतुर्थी, जष्टमी जोर चतुदंशी तथा झुकृपक्षकी प्रतिपदा, 
पन्‍्दमी, अष्टमी जोर चतुर्दशी इस अकार कुछ सात उपचास अस्येक 
सासमें करने चाहिए | वर्षमें कुछ ८» उपचास किये जाते हैं। एक वर्ष 
बात करनेके उपरान्त उद्यापन करना चाहिए | 
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हविंकावल्ौज्नतमं दो दिन लग॒/तार उपवास करना पढ़ता है। इस 
बतके छिए भी दो उपवासोका दिन अ्रहण किया गया है। श्रावण क्ृप्ण- 
पक्षमे चतुर्थी-पंचसी, अष्मी-नवर्सी ओर चतुर्दशी-अमावास्था तथा छुझ्न- 
पक्षमें प्रतिपद-द्वितीया, पंचमी-पष्ठी, अध्मी-नवमी और चहुद्देशी-पूर्णिमा 
इस प्रकार कुछ सात उपवास करने चाहिए। भाद्वपद आदिसासोम भी 
उक्त तिथियोंम ही घत करना चाहिए। एक वर्षमें कुछ ८४ उपचधास 
किये जाते हैं । प्रत्येक उपवास दो दिनींका होता है । 

इन देवसिक अतोके लिए सूर्योदय काऊमे कमसे कम छःघटी तिथि- 
का रहना आवश्यक है । जेसे किसीकों रत्नावलीव्रत करना है, इस बत- 
का प्रथम उपवास श्रातरण कृष्ण द्वितीयाको करना पढ़ता है। यदि शचि- 
धारकों द्वितीया तिथि छःघदीसे अह्प हो तो यह ब्त शुक्रवारकों किया 
जायगा | इसी प्रकार आगे वाले ब्रतोंके सम्बन्ध भी समझना चाहिए । 

आकाशपश्चमीत्रत भावहपद झुका पत्चमीको किया जाता है। 
चतुर्थीकों एकाशन कर पद्चमीकों नव रखना चाहिए। रात णमरोकार 
मन्त्रका जप करते हुए, स्तोन्र पढतें हुए, शास्त्र स्वाध्याय करते हुए 
विताना चाहिए। रातको जागकर बिताना आवश्यक है। खुले स्थानमें 
रातकौ प्मासन लगाकर ध्यान करना चाहिए। इस घतके दिन रात 
आकाशकी ओर देखते हुए वित/यी जाती है। 

भद्धपद कृष्णा पष्ठीको चन्द्नपष्टीक्त किया जाता है। इस दिन 
प्रोषधोपवास करते हुए रात जागरण करना पढता है । चन्दनपष्ठी जतमें 
रातको विश्येप क्रियाएँ करनी पढ़ती हैं। खड़े होकर पश्न परमेष्टीका ध्यान 
करते हुए रात वितानेका इस बतरमें विधान है। रात्रिकी क्रियार्जोकी 
विद्योपता होनेके कारण ये ध्रत नेशिक कहलाते हैं । 


१. या तिथि समनुप्राप्य याल्स्तं पद्मिनीपतिः | 


सा तिथिस्तद्िने प्रोक्ता त्रिमृहूतेंव या मवेत्‌ ॥ 


या प्राप्यास्तमुद्देत्वकः सा चेत्‌ स्थातत्रिमहू्तगा । 5 
धर्मकृत्पेषु सर्वेधु सम्पूणों ता विदुर्बुधा: | --निर्णयसिन्धु 9० १३ 
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नैशिक प्रतोके लिए. उदयकालीन तिथि' अहण नहीं की जाती है। 
अस्तकालीन तिथि छेनेका विधान किया गया है। सूर्यके अस्त समयमे 
तीन घटी तिथि हो तो प्रदोष या नेशिक छत करने चाहिएं। उदाहरण--- 
रचिवारको पश्चमी तिथि १० घटी .१५ पछ है, इस दिन उद्यकालीन 
तिथि है, पर अस्त समयमें पदञ्चमी नहीं है, किन्त॒॒ षष्ठी आ जाती है। 
अतः आकाशपश्चवमीका घत रविधारकों न कर शनिवारकों ही करना 
चाहिए। यद्यपि ऐसी अथस्थामें दशलक्षणत्रत रविवारसे ही आरम्भ 
किया जायगा, किन्तु आकाहशपश्चमीका शत शनिधारकों ही कर 'लिया 
जायगा । 'प्रदोषव्यापिनी झ्राह्मा तिथिनेक्तवते सदा” अर्थात्‌ रात्रि- 
चतोके लिए सन्ध्याकालीन विथिका' अहण करना आवश्यक है। आकाझ- 
पशञ्चमीजत रात्रि-बतो्मे परिगणित है, अतः इसके छिए, सन्ध्याकालमें 
पञ्चमी तिधिका रहना आवश्यक है। 

दिथिह्ासे सति कि विधानमिति चेत्तदाह-- 

अर्थ--तिथिद्ास होनेपर ध्रत करनेका क्या नियस है, इस प्रश्षका 
आधार्य उत्तर देते हैं--- 


दरशलाक्षणिक और अष्यहिक वतोंमें बोचकी 
तिथि घद जानेपर ब्रत करनेका नियम 
तिथिहासे प्रकत्तेव्य॑ सोदये दिवसे व्रतम्‌ | 
तदादिद्निमारम्य व्रतान्त क्रियते त्रतम्‌ ॥१२॥ 


१. अिमुहूर्त प्रदोषः स्वार्धानावस्तं गते सति | 
नक्तं तत्र ठु कर्तव्यमिति शासत्रविनिश्ययः ]])  ++निं० सि० ६० १५ 
मुहतोन दिन नक्त' प्रवदन्ति मनीषिणः | 
नक्षत्रदर्शनान्नक्तमाहुरन्ये गणाधिपाः |] 
अदोषव्यापिनी न स्वादिवानक्त विधीयते | 


तिथों सत्यामथों नक्त॑ सदेवार्कदिने दिवाः | 
--ज्योतिषचन्द्राक सस्क्ृत टीका प० ५७ 
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अर्थ श् भिके 8 7 न 
“--तिथिके क्षय होनेपर जिस दिन उद्यकालमें छः घटी तिथि 
हो, उसी दिनसे घत आरस्म करना चाहिए । तात्पय यह है कि दश- 
लक्षण एवं अट्टाहिका आदि घतेएे तिथि-क्षय होनेपर एक दिन पहलेसे 
बत करना चाहिए। 


तिथिहासे श्षये खति वा कुलाद्रिधटिकाप्रमाणहीने सति 
सोदये द्वसे शत कार्यम। सोद्यस्य लक्षणं किमिति चेत्तरहि 
धोदय॑ दिवस आय कुलादियदिकाप्रममिति वक्तव्यम! ब्तप्रारम्धस्थादि- 


दिनमारभ्य बतान्तं बत॑ क्रियते । यथाष्टाह्विकद्विसेषु मध्ये 
काचित्तिथिः क्षयंगता अतो व्रतस्वादिदिनं सप्तमी दिन आहयम । 
एवं दशलाक्षणिकद्शदिनेषु मुख्यपश्चमी चतुर्देशीपर्यन्तेषु तिथि- 
क्षयचशाञतुर्थी जह्या । तयैव सर्वत्नापि श्राहम्‌। परथलैतावान्‌ 
विशेष), अय नियमःः दैवसिकनियतावधिकनेशिकेपु भचति 
आहाः। न तु मालिकादिपु मासिकादीनि मेघमालाषोडशकार- 
णादीनि। तत्रापि यथा षोडशकारणवर्त प्रतिपद्निमारभ्य 
पोडशशिरुपवासः पश्चरपारणाभिश्नैकत्ीकृतेरेकर्निशािवसेः 
प्रतिपतपर्यन्‍्त॑ समाध्िसुपगच्छति । यदि प्रतिपद्मारभ्य ठतीय- 
प्रतिपत्पर्न्तं तिथिक्षयवशादिनसंख्याह्निः स्यात्‌ ; तदा यरिमि- 
निने प्रतिपद्मारभ्य प्रतिपत्पर्येन्तं कार्य, तस्य प्रतिपत्वयमे 
आह कथितम्‌, न तु मासिकजातस्य दिन त्वपरमासे ग्राहां 
भवति, तदा व॒तकत्तु, व्रतह्यनिर्भवति । 


अर्थ--सिथिके क्षय दोनेपर अथवा उद्यकारूमें छः घटी प्रमाण 
विथिकके न होनेपर सोदयमे--शुक दिन पहले बत करना चाहिए । 
सोद्यका लक्षण क्या है ? आचार्य कहते है--जिस दिन कमसे कम छः 
घरी प्रमाण तिथि हो, बही दिन सोद्य कहलाता है। अतः तिथिक्षय 
होनेपर या उद्यकालमें छः घटी अमाण तिथिके न होनेपर ऋत प्रारम्भ 
होनेके एक दिन पहलेसे ही मत करना चाहिए. और बझतकी समाप्ति 


९ त्रततिथिनिणय 
पर्यन्त ब्रत करते रहना चाहिए । जेसे अष्टाद्किका बत अप्टमीसे आरम्भ 
होकर पूर्णिमाकों समाप्त होता है, इन आठ दिनोंके मध्यमे दशमी 
तिथिका अभाष है, अतः यहाँ आठ दिनके बदले सात ही दिन जत करना 
पढेगा । ऐसी अवस्थामें मंध्यमें तिथिके क्षय होनेपर सघ्मीसे ही घता- 
रस्म किया जायगा। इसी प्रकार दुशलाक्षणिकत्रतके दिनोमें भी यदि 
तिथिका अभाव हो तो पत्चमीके बदले चतुर्थीसे ही घ्रत आरम्भ करने 
चाहिए । क्योंकि पर्यूपण पर्वका आरम्भ भाद्धपद शुक्ला पश्चमीसे लेकर 
भाद्गपद झुक्का चतुर्दृशी तक माना जाता है। यह दशह्मलक्षणब्रत दूस 
दिनो तक किया जाता है, यदि इसमें किसी तिथिकी हानि होनेसे दिन- 
संख्या कम हो तो यह बत चतुर्थीसि ही कर लिया जायगा। हो, जिल्हें 
पशञ्चमी, अष्टमी, चतुर्दशी आदिका त्रत करना होगा, उन्हें तो इन 
तिथियोंके आनेपर ही करना होगा । 

इस नियस--तिथिका अभाव होनेपर एक दिन पहलेसे श्रत करना 
चाहिये--में इतनी विशेषता है कि यह सर्वन्न छायू नहीं होता । नियत 
अवधिवाले देवसिक ओर नेशिक तो ही छागू होता है। मासिक 
घत मेघमाला और पोड्शकारण आदिसे नहीं रूगता है। जैसे पोड्श- 
कारणब्रद अतिपदासे आरम्भ होकर सोलह उपचास और पनद्वह 
पारणाएँ, इस अकार इकतीस दिनतक करनेके उपरान्त मतिपदाकों 
समाप्त होता है । इंस ब्तर्म तीन अ्तिपदाएँ पडती हैं--पहली भाद्धपद 
कृष्णपक्षकी, द्वितीय भद्धपद झुकृपक्षकी और तृतीय आश्विन कृष्ण- 
पक्षकी | यदि पहली ग्रतिपदा--भाद्धपद्‌ कृष्णपक्षकी प्रतिपदासे लेकर 
तीसरी अतिपदा--आखश्िन कृष्णपक्षकी अतिपदा तक किसी तिथिकी 
हानि होनेसे दिन संख्या कम हो तो भी प्रतिपदासे आरम्भ कर तीसरी 
अठिपदा अर्थात्‌ साद्धपद कृष्णपक्षकी मतिपदासे आरम्भ कर आशिन 
भासकी कृष्ण प्रतिषदातक घत करना चाहिए। यहाँ तीनों प्रतिपदाओंके 
अहण करनेका विधान किया गया है। मासिक ज्तोंमें दूसरे महीनेके 
दिन ग्रहण चहीं किये जा सकते हैं। भाद्गधपद्से आरस्भ होनेचाला बत 
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श्रावणसे आरम्भ नहीं किया जा सकता है। ऐसा करनेसे शत हानि है, 
ओर ब्रत करनेवालेको फल नहीं सिरता | 
विवेचन--पर्व अतोके अतिरिक्त नियत अवधिवाले भी शत होते 
हैं। पर्व ब्रतोके लिए आधार्यने तिथिका प्रमाण छः घटी निर्धारित किया 
है, जिस दिन छः घटी प्रमाण त्रत तिथि होगी, उसी दिच चत किया 
जायगा । नियत अवधिवाले घतोके लिए यह निश्चय करना है कि ध्रतकी 
निश्चित अवधिके भीतर यदि कोई तिथि न्ट--क्षय हो ज्ञाय तो कब बद 
करना चाहिए। क्योंकि तिथि क्षय हो जानेसे नियत अवधिमे एक दिन 
घट जायगा, पूरे दिन तत नहीं किया जा सकेगा। ऐसी अवस्थामें तर 
करनेके लिए क्‍या व्यवस्था करनी होगी ? आचायने इसके लिए नियम 
बताया हे कि नियत अवधिवाले दशलाक्षणिक त्रत और अष्टाद्लिक ब्रतों- 
के लिए बीचमें किसी तिथिका क्षय होनेपर एक दिन पहलेसे न्त करना 
चाहिए, जिससे बत-द्वोकी संख्या कम न हो सके । 
ज्योतिषशास्तरमें बतोके लिए तिथियोका प्रमाण निश्चित किया भया 
है। यद्यपि बतोके लिए दिधियोका प्रतिपादून करना आचारशास्रका 
विपय है, परन्तु उन तिथियोंका समय निर्धारित करना ज्योतिपश्ञाखका 
विपय है। प्राचीनकालमें प्रधान रूपसे ज्योतिषशाखका उपयोग तिथि 
ओर समय निर्णयके लिए ही किया ज्ञाता था। इस शासत्रका उत्तरोत्तर 
विकास सी कर व्य कर्मोके समय निर्धारणके रिए ही हुआ है। उदय- 
प्रभसूरि, पसुनन्दि आचाये और र'लशेखरसूरिने छुमाशुभ समयका 
निर्धारण करते हुए बताया है कि अतोके लिए प्रतिपादित तिथियोंको 
यथार्थरूपसे ब्तके समयोगें ही अहण करना चाहिए, अन्यथा असमयमें 
किये गये त्रतोका फल विपरीत होता है। जो श्रावक नेमरित्तिक बतोका 
पाछन करता है, वह अपने कर्मोकी विरा असमयमें ही कर छेता है। 
समस्त आरस्भ और परिग्रह छोड़नेमे असमर्थ भृहस्थकों अपनी समाधि 
” सिद्ध करनेके लिए नित्य नेमित्तिक बतोका पान अवश्य करता चाहिए। 
। अष्टाहिका और दश्छक्षणी ब्तके लिए जो नियम वताया गया है 
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कि एक तिथे घट जनेपर एक दिन पहलेसे परत करना चाहिए, यह 
नियस पोडशकारण बतमें छागू नहीं होता है। थह ज्त बीचमें तिथिके 
घट जानेपर भी अतिपदासे ही प्रारम्भ किया जायगा | मासिक हत होनेके 
कारण भाद्धषद सासकी कृष्णपक्षकी प्रतिपदासे आरम्भ कर आश्रिनमास- 
के कृष्णपक्षकी प्रतिपदातक यह किया जाता है। बीचमें एक तिथिका 
अभसाघ होनेपर यह श्रावण भासकी पूर्णिसासे आरम्भ करना होगा, 
जिससे तीन महीवोमें यह त्रत सम्पन्न हुआं माना जायगा। आगम्म दो 
ही मसास---भद्भधपद और आश्विनका विधान है, अतः एक दिन पहले 
पोडशकारण ज्त करनेसे मासच्युति नामका दोष आवेगा, जिससे पुण्यके 
स्थानसें त्रत करनेवालेको पापका फल मोगना पडेगा। अचलित बतोंमे 
लगातार कई दि्नोतक चलनेवाले प्रधान तीन ही अत हैं---दशलक्षण, 
अष्टाक्कका और सोलहकारण । इनमे पहलेके दो श्तोके लिए एक तिथि 
घटनेपर एुक दिन पहलेसे ब्त करनेका विधान है, पर अन्तिम दीसरे 
बतके लिए यह विधान नहीं है । इस ब्तमे तीन अ्रतिपदाओका पड़ना 
आवश्यक है। तीनो पक्षकी तीन अतिपदाओंके आ जानेपर ही ब्त 
पूर्ण माना जाता है। जैनेतर ज्योतिषके आचारयेनि भी नियत अवधि- 
बाछे ब्रतोकी तिथियोंका निर्णय करते हुए बताया है कि एक तिथिकी 
हानि होनेपर एक दिन पहले और एक तिथिकी वृद्धि होनेपर एक 
दिन बाद्तक प्रत करने चाहिए । तिथिकी हानि होनेपर सूर्योद्यकालमें 
थोडी भी तिथे हो तो नियत अवधिके भीतर ही ब्रतकी समाप्ति हो 
जाती है। 

जैन एवं जेनेतर तिथि-निर्णयमे इतना अन्तर है कि जेन सिद्धान्त 
सूर्थोद्यकालमें तिथिका प्रमाण छः घटी मानता है, अतः सूर्योदय समयमें 
इससे अल्पप्रमाण तिथिके दोनेपर तिथिक्षय या तिथि-हासवाली बात 
का जाती है। जेनेतर सिद्धान्तमें उदयकाछमे अल्प्रमाण भी तिथि 
होनेपर उस दिन धह तिथि शतोपवासके लिए आह्य सान छी गयी है ; 
जिससे नियत अवधिवाले अतोकों एक दिन पहले करनेकी नोबत नहीं 
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जाती है। हाँ, कभी-कभी समग्र तिथिका अभाव होने पर एक दिन 
पहले ब्रत करनेवाली स्थिति उत्पन्न हो सकती है। 

पोषधोपवास करनेके लिए तो आचार्यने छः घटी प्रमाण तिथि बत- 
छायी है तथा दैवसिक एवं नेशिक ब्रतोके लिए सी छ. घटी प्रमाण 
डद॒य और जस्तकालीन तिथियां अहण की गयी हैं, परन्तु एकाशनके लिए 
तिथि कैसे ग्रहण करनी चाहिए और एकाशन करनेवाके श्रावककों कब 
शुकादन करना चाहिए, इसके लिए क्या नियम बताया है ९ 


एकाशनके लिए तिथिविचार 


ज्योतिषशासत्रमें एकाशनके लिए बताया गया है कि 'मध्याहवब्यापिनी 
आद्या एकभक्ते सदा तिथिः' अर्थात्‌ दोपहरमें रहनेवाली तिथि एकाशनके 
लिए अहण करनी चाहिए। एकाशन दोपहरमें किया जाता है, जो एक- 
भुक्तिका--एकबार भोजन करनेका नियम लेते हैं, उन्हें दोपहरमे रहने- 
बाली तिथिसें करना चाहिए। एकाशन करनेके सम्बन्धमे कुछ विवाद 
है। कुछ आचार्य एकाशन दिनमे कभी सी कर लेनेपर ज़ोर देते हैं और 
कुछ दोपहरके उपरान्त एकाशन करनेंका आदेश देते हैं। ज्योतिषशास्तमें 
एकाशनका समय निश्चित करते हुए बताया गया है कि 'दिना्- 
समये5ताते स्ुज्यते नियमेन यत्‌' अर्थात्‌ दोपहरके उपरान्त ही भोजन 
करना चाहिए । यहाँ दोपहरके उपरान्तका अर्थ अपराह्मकालका पूर्च- 
उत्तर भाग नहीं है, किन्तु अपराहुकालका पूर्व भाग लिया गया है। 
जो छोग एकाशन दस दजे करनेकी सम्मति देते हैं, थे भी ज्योतिपक्ञासकी 
अनभिज्ञताके कारण ही ऐसा कहते हैं। आजकलके समयके अजुसार 
एकाशन एक बजे और दो बजेके वीचमें कर केना चाहिए । दो बजेके 
उपरान्त एकादन करना झाख-विरुद्ध है । 

एकाशनके लिए तिथिका निर्णय इस अकार करना चाहिए कि दिन- 
मानमे पाँचका भाग देकर ठीनसे गुणा करने पर जो गुणनफल भावे, उतने 
अद्यादि मानके तुल्य एकाशनकी तिथिका प्रमाण होने पर एकाशन 

ड्डे 
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करना चाहिए। उदाहरण-किसीको चतुर्दशीका एकाशन करना है, इस 
दिन रविवारकों चतुर्दशी २३६ घदी ४० पल है और द्निमान ३२ घटी 
३० पल है। क्‍या रविवारकों चतुर्दशीका एकाशन किया जा सकता है ? 
दिनमान ३१॥३० से पॉचका भाग दिया--३२॥३० -- ७८६।३० इसको 
सतीनसे गुणा किया---६।३०)८३०-१९।३० गुणनफल हुआ। मध्याहकारू- 
का प्रमाण गणितकी इष्टिसे १९॥३० घव्वादि हुआ । तिथिका प्रमाण 
२३॥४० घवब्यादि है। यहाँ मध्याह कालके असाणसे तिथिका प्रमाण 
अधिक है अर्थात्‌ तिथि मध्याह्न कालके पदचात्‌ भी रहती है, अतः 
एकाशनके लिए इसे महण करना चाहिए । अर्थात्‌ चतुदंशीका एकाशन 
रविधारकों किया जा सकता है। क्योंकि रविवारकों मध्याहमें चतुर्दशी 
तिथि रहती है । 

दूसरा उदाहरण--मंगलूवारकों अष्टमी ७ घटी १० पल है, दिन- 
सान ३२३० पर है । एकाशन करनेवालेको क्या इस अष्टमीको एकाशन 
करना चाहिए ? पूर्वोक्त गणितके नियमानुसार ३२३०-४७ ८ ६३० 
इसको तीनसे ग्रुणा' किया तो---६॥३० »( ३ ८ १९॥३० घव्यादि गुणन- 
फर आया, यही गणितागत मध्याहकारूका प्रसाण हुआ | तिथिका 
प्रमाण ७ घटी १० पर है, यह मध्याह्कालके प्रसाणसे अल्प है, अतः 
मध्याहकालमे संगरूवारकों अए_सी तिथि एकाशनके लिए ग्रहण नहीं की 
जायगी, क्योकि मध्याह्कारम इसका अभाव है। अतः अष्टमीका एका- 
शन सोमवारकों करना होगा । 

एकाशन करनेके तिथि-प्रसाणम और प्रोपधोपवासके तिथि-प्रमाणमें 
बड़ा भारी अन्तर आता है। ओपधोपवासके लिए मंगलवारकों अष्टमी 
तिथि ७३० होनेके कारण ग्ाद्य है। क्योंकि छः घटीसे अधिक भ्रमाण 
है, अतः उपधास करनेवाला मंगलकों बत करे और एकाणन करनेवाला 
सोमचारको ब्रत करे; यह जागमकी दृष्टिसे अनुचित-सा अतीत होता है। 
जैनाचार्योने इस विवादकों बे सुन्दर दंगसे सुलझाया है। मूलसंधके 
आचायोंने एकाशन और डउपचास दोनोके लिए ही कुछाद्वि---छः घटी 
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अमाण तिथि ही ग्राह्म वतायी है। आचारये सिंहनन्दिका मत है कि एका- 
शनके लिए विवादस्थ तविथिका विचार न कर छः घदी प्रमाण तिथि ही 
अहण करनी चाहिए। सिंहनन्दिने एकाशनकी तिथिका विस्तार झुपसे 
विचार किया है, उन्होंने अनेक उदाहरण और अति उदाहरणोके द्वारा 
मध्याहृव्यापिनी तिथिका खण्डन करते हुए छः घटी अमाणको ही सिद्ध 
किया है। अतदुव एकाशनके लिए पर्वतिथियोंमें छः घटी प्रमाण तिथियों: 
को ही अहण करना चाहिए । 

धत्तेथियेथोपवासे स्यादेकभक्तेषपि सा तथा इस प्रकारका 
आदेश रलशेखर सूरिने भी दिया है। जैनाचायोंने एकाइमकी तिथिके 
सम्बन्धम बहुत कुछ ऊद्दापोह किय्रा है। गणितसे भी कई प्रकारसे आन- 
यन किया है। प्राकृत ज्योतिपके तिथि-विचार प्रकरणमे विचार-विनिमय 
करते हुए बताया है कि सूर्योदयकालमे तिथिके अल्प होने पर मध्याहमे 
उत्तर-तिथि रहेंगी । परन्तु एकाशनके लिए रसधदी अ्रमाण होनेपर पूर्द 
तिथि अहण की जा सकती है। यदि पूर्व तिथि रसघटी! अमाणसे अरूप 
है तो उत्तर-तिथि लेनी बाहिए। यद्यपि उत्तर-तिथि मध्याहमें च्याप्त है, 
पर छुछादि' घटिका प्रभाणसे अब्प होनेके कारण उत्तरतिथि ही मत- 
तिथि है । अतएव संक्षेपसत उपवास तिथि और एकादन-तिथि दोनों एक 
ही प्रमाण अहण की गयी हैं। य्पि जेनेतर ज्योत्िपमें एकाशन-तिथि- 
को अत-तिथिसे मित्र माना है, तथा गणित द्वारा अनेक प्रकारसे उसका 
मान निकाला गया है, परन्तु जेनाचायोनें इस विवादकों यही समाप्त 
कर दिया है। इन्होंने उपवास-तिथिको ही घततिथि वतलाया है। एका- 
शनकी पारणा मध्याह्म एक वजेके उपरान्त करनेका विधान किया 
गया है। यद्यपि काष्ाासंघ और मूछसंघर्मं पारणाके सम्वन्धर्म थोढ़ा- 
सा मतसमेद हैं, फिर भी दोपहरके बाद पारणा करनेका उद्यतः 
विधान है । 

१. छः घटी प्रमाण | 

२, छः घटी प्रमण--पद्‌ कुछाचल होनेसे | 
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घोडशकारण और मेघमाला वब्रतका विशेष विचार 
नहि वतहानि।, कथं पूर्व प्रति षष्ठोषवासकार्यों भवति 
एका पारणा भवति न तु भावनोपवासहानिर्मवति प्रतिपद्दिन- 
मारभ्य तदनन्‍्तं क्रियते ब्रत॑ एतदूत्रतं जिभ्रतिपत्कथितम्‌, भासि- 
केषु च चचनात्‌ । तथा श्रुतलागरसकलफीतिकृतिदामोद्रा- 
अदेवादिकथाचचनाच्वेति । नतु पूर्णिमा आह्या भवति। अच 
केषाओँद्‌ वरात्कारिणां मतं षोडशकारणनियमे तिथिहानौ वापि 
अधिके च मूल आदिदिन न प्राय पोडशद्विसाधिकत्वान्चेति 
विशेष: । एतावानपि विशेषश्य प्रतिपद्माद्यारभ्य आश्विनप्रति- 
पत्पर्यन्त॑ तिथिक्षयाभावेन छृते षष्ठद्येन चेकत्रिश द्विनेः पाक्षिके- 
5प्यैष समात्तिः। सप्तद्शोपचासेन पूर्णाभिषेकेन स्यादेव सोप- 
वासो महाभिषेक कुर्यात्‌। यदा तु तिथिहानिस्तदा षष्ठकारण- 
मारम्य प्रतिपचेव पूर्णाभिषेक,, नापरदिने तथोक्त षोडशकार- 
णवारिद्मालारत्नत्रयादीनां पूर्णाभिषचे प्रतिपत्तिथिरापि नापरा 
आह्येति चचनात्‌ अपर द्वितीया न ग्राह्येति । 
अर्थ---पोडशकारण ब्रतके दिनोंमे एक तिथिकी हानि होने पर 'भी 
एक दिन पहलेसे घत नहीं किया जाता है। इससे ब्रतहानिकी आशंका 
भी उत्पन्न नही होती है। तिथिकी हानि होनेपर दो उपधास छगातार 
पढ़ जाते है, बीचवाली पारणा नहीं होंतीं है। एक दिन पहले घत न 
करनेसे भावना--पषोड्शकारण भावनाओमेसे किसी एक सावनाकी 
तथा उपवासकी हानि नहीं होती है; क्योकि प्रतिपदासे लेकर भ्रतिपदा 
पर्येन्त ही चत करनेका विधान है, इसमें तीन अतिपदाओका होना 
आवश्यक है; क्योंकि इस चतकों मासिक व्रत कहा गया है | अतः इसमें 
तिथिकी अपेक्षा मासकी अवधिका विचार करना अधिक आवश्यक है। 
श्रुतसागर, [सकलकीत्ति, कृतिदाभोदर और उम्देव आदि आचायेकि 
घचनोके अनुसार तिथि हानि होनेपर भी पूर्णमासी त्रतके लिए कसी भी 
अहण नहीं करनी चाहिए । 
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8. कोई 
यहाँपवर कोई वलात्कारगणके आचार्य कहते है कि सोलहकारण 
झतके दिनोसे तिथि हानि होनेपर अथवा तिथि वृद्धि होनेपर जादि दिवस- 
द्वपद कृष्णा अतिपदाकों ब्रतकेलिए नहीं महण करना चाहिए, क्योकि 
सोलह दिनसे अधिक था कम उपयासके दिल हो जाते हैं| तासपर्य यह 
है कि वलात्कारणगणके कुछ आचाये सोलह कारण ब्रतके दिनोमें तिथि- 
क्षय या तिथिवृद्धि होनेपर पूर्णिमा था ट्वितीयासे ब्रतारमग्भ करनेकी सलाह 
देते हं। परन्तु इतनी विशेषता है कि तिथि हानि था तिथि-वृद्धि न 
होनेंपर अतिपदासे ध्रत आरस्भ होता है और आश्रिन कृष्ण अतिपदातक 
इकतीस दिल पर्यन्त यह ब्रत किया जाता है। इस घतकी समाप्ति 
तीन पक्षस ही करनी चाहिए। जब तिथिकी हामि नहीं हो तो सोलह 
उपचास और अभिषेक पूर्ण करनेके पश्चात्‌ सन्नहवे उपवास अर्थात्‌ 
तृतीयाके दिन सहाभिषेक करे | परन्तु जब तिथि-दानि हो तो प्रतिपदाके 
दिन ही पूर्ण अभिषेक करना चाहिए, अन्य दिन नहीं। कुछ आचारयोका 
मत है कि पोडशकारण, मेघमाला, रत्नन्नय आदि ब्रतोके पूर्ण अभि- 
पेकके लिए. प्रतिपदा तिथि ही अ्रहण की गयी है, अन्य तिथि नहीं | इन 
ब्तोका पूर्ण अभिषेक प्रतिपदाकों ही होना चाहिए, द्वितीयाकों नहीं। 
तात्पर्य यह है कि पोडशकारण जतमें -तिथिक्षय या तिथिव्रृद्धि होनेपर 
अतिपदा तिथि ही महासिपेकके लिए ग्राह्म है। इस भतका आरस्म सी 
प्रतिपदासे करना चाहिए और समाप्ति भी अतिपदाकों; डपवास करनेके 
पश्चात्‌ द्विदीयाकी पारणा करनेपर । 
विवेचन--सोलहकारण ब्तके दिनोंके निर्णयके लिए दो मत हैं--- 
श्रुतसागर, सकलकीति आदि आचायोका प्रथम मत तथा वछात्कार- 
गणके आचार्योका दसरा मत | अथम मतके मतिपादक आचायोने तिथि- 
हानि या तिथि-वृद्धि होनेपर प्रतिपदासे लेकर अतिपदा तक ही हऋत 
करनेका विधान किया है। दिन संख्या प्रतिपदासे आरम्भ की गयी है, 
यदि आश्ििन कृष्णा ग्रतिपदा तक कोई तिथि बढ जाय तो एक दिन था 
दो दिन अधिक घत किया जा सकेगा; तिथियोंके घट जानेपर पुक या 
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दो दिन कम भी ब्त किया जाता है। यह बात नही है कि एक तिथिके 
घट जाने पर अतिपदाके स्थानमें पूर्णिमासे ही त्त कर लिया जाय । 
ज्तारम्भके लिए नियम बतलाया है कि प्रथम उपवासके दिन ग्रतिपदा 
तिथिका होना आवश्यक है, तथा श्रतकी समाप्ति भी अतिपदके दिन ही 
होती है । 

पोंडह्यकारण चतकी मासिक ब्रतोमें गणना की गयी है, अतः इसमें 
एक था दो दिन पहले आरम्भ करनेकी बात नहीं उठती है । जो लोग 
यह आशंका करते हैं कि तिथिके घट जाने पर उपवास ओर भावनामे 
हानि आयेगी, उनकी यह शंका निमृर है। क्योंकि यह अत भासिक 
बताया गया है, अतः प्रतिपदासे आरम्भ कर प्रतिपदामें ही इसकी 
समाप्ति हो जाती है। तिथिके क्षय होनेपर दो दिनतक लगातार उपचास 
पड सकता है तथा दो दिनके स्थानमे एक ही दिन भावना की जायगी । 

बलात्कारगणके आचार्य तिथिव्ृद्धि ओर तिथिहानि दोनोकों महत्त्व 
देते हैं, उनका कहना है कि नियत अवधिसंज्ञक सोलहकारण ब्रत होनेके 
कारण इसकी दिन-संख्या इकतीस ही होनी चाहिए। यदि कभी तिथि- 
हानि हो तो एक दिन पहले ओर तिथिद्रृद्धि हो तो एक दिन पश्चात्‌ 
अर्थात्‌ पूर्णणासी और द्वितीयासे त्रतारम्भ करना चाहिए। इन आचार्यों 
की इष्टिमे अतिपदाका महत्त्व नहीं है। इनका कथन है कि यदि अति- 
पदाकों महत्त्व देते हैं तो उपवास-संख्या हीनाधिक हो जाती है । तिथि- 
हानि होनेपर सोरूह उपवासके स्थानमे पन्द्रह उपधास करने पडेंगे तथा 
तिथिदृद्धि होनेपर सोलहके बदले सतन्रह उपवास करने पडेंगे । अतः उप- 
वास संख्याकों स्थिर रखनेके लिए एक दिन आगे था पीछे च्रत करना 
आवश्यक है। इन आचायौने त्रतकी समाप्ति प्रतिपदाकों ही मानी है 
तथा इसी दिन सोलहवाँ अभिषेक पूर्ण करने पर ज़ोर दिया है । कुछ 
आचार्य प्रतिपदाके उपवासके अनन्तर छ्विंत्रीयाकों पारणा तथा तृतीयाकों 
घुनः उपचास कर महाभिषेक करनेका विधान बताते हैं । वलात्कारगणके 
आचार्य इस घिपय पर सभी एक सत हैं कि ब्तकी समाप्ति अ्रतिपदा 
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को होनी चाहिए। ब्तारस्भ करनेके दिनके सम्बन्ध विवाद है, कुछ 
चूर्णिमासे त्रतारम्भ करनेको कहते हैं, कुछ अ्तिपदासे और कुछ द्वित्तीयासे। 

उपर्युक्त दोनों ही मर्तोका समीकरण एवं समन्वय करनेपर अतीत 
होता है कि वलात्कारगण, सेनगण, पुन्नाटगण ओर काणूरगणके जातायं- 
ने प्रधान रूपसे सोलहकारण त्रतमे तिथिदाास जीर तिथिवृद्धिकों महत्त्व 
नहीं दिय्रा है। जतएु॒व इस बतकों सर्वदा भाद्धपद कृष्णा प्रतिपदासे 
आरम्भ कर आश्विनकृप्णा प्रतिपदाकों समाप्त करना चाहिए । इसके आरम्भ 
और समाप्ति दोनोमें ही ग्रतिपदाका रहना आवश्यक माना है। अथम 
अभिषेक भी पअतिपदाकों अथस उपवासपू्क किया जाता है, पारणाके 
दिन अभिषेक नहीं किया जाता । अन्तिम सोलहवे उपधासके दिन सोक- 
हवा समिपेक किया जाता है। सन्नहर्वाँ अभिपेक्र कर ट्वितीयाकों पारणा 
करनेका विधान है । 


मेघमाला व्रत करनेकी तिथियाँ और विधि 


मेघमाला बतके पूर्ण अभिषेकके लिए भी अतिपदा तिथि ही अहण 
की गयी। यह चत भी ३९ दिवतक किया जाता है। इसका आरस्भ 
भी भाहपद्‌ कृष्णा प्तिपदासे होता है और बतकी समाप्ति भी आखिन 
कृष्णा अतिपदाकों बतायी गयी है। मेघमाला ब्रतमं सात उपवास और 
चौबीस एकाशन किये जाते हैं। प्रथम उपवास भाद्वपढ कृष्णा प्रतिपदाकों, 
द्विदीय साद्रपदु कृष्णा अष्टमीको, तृतीय भाद्दपद कृष्णा चतुर्दशीकों, 
चतुर्थ भावपद झुक्‍्का प्रतिपदाको, पद्चम भाद्पद छुफ्का अष्टमीको, पष्ठ 
भाहपद छुक्छा चतुदशीको और सप्तम आश्विन कृष्णा प्रतिपदाकों करनेका 
विधान है। शेप दिनोमें “चौबीस एकाशन करने चाहिए । पॉच वर्षतक 
पाछम करनेके उपराष्त इस बंतका उद्यपन किया जाता है। जितने 
उपवास बताये गये हैं. उतने ही अमिपेकर किये जाते हैं. तथा उपधासके 
दिन रात जागरण पूर्वक वितायी जाती है और अभिषेक भी उपदास- 
की तिथिकों ही किय्रा जाता है । इस बतमें ३४ दिनतक खह्मचये श्तका 
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पालन तथा संयम घारण किया जाता है। संयम और तअह्यचर्य घारण 
शआबण झुक्ा चतुर्दशीसे आरम्भ होता है तथा आश्विन कृष्णा द्वितीयातक 
पाछून किया जाता है। इस ध्तकी सफलताके लिए संयसको आधर्यक 
माना गया है। 

मेघपंक्ति आकाशसें आच्छनज्ष हो तो पछस्तोन्न पाठ करना चाहिए | 
इस बतका नाम मेघमाला इसीलिए पढ़ा है कि इसमे सात उपवास 
उन्हीं दिनोमे करनेका विधान है, जिन दिलोसे ज्योतिषकी इृष्टिसे वर्षा 
थोग आरम्भ होता है अर्थात्‌ वृष्टि होने या मेघोंके आच्छादित होनेसे 
उक्त ब्रतके सावों ही दिल मेघमाला या वर्षायोग संज्ञक है । आचायोनेि 
इस सेघमाला ब्रठका विशेष फल वताया है। 

जैनाचायोंने मेघमाछा अतका आरम्भ भी विथिक्षय या तिथि- 
वृछ्धिके होनेपर भाद्गपद कृष्णा अ्रतिपदासे माना है तथा इसकी समाप्ति 
भी आशख्रिन क्रप्णा प्रतिपदाको होती है। इससें तीन अतिपदाओका विशेष 
महत्त्व है, तथा इन तीनोंका अमाण भी सोदय दिवस---सूर्योदृय कालमे 
छः घटी अमाण तिथिका होना, को ही बताया है। सोलहकफारण नतके 
समाच तिथिक्षय या तिथिब्ृद्धिका प्रभाव इसपर नहीं पढ़ता है। तविथि- 
चूद्धिके होनेपर एक उपवास कभ्ी-कर्सी ' अधिक करना पढता है, क्योकि 
तीनों श्रतिपदाओंका रहना धतमे आधश्यक बतलाया गया है। मेघमाला 
घतके उपवासके दिन मध्याहमे पूजापाठ करनेके उपरान्त दो घटी 
पर्यन्त कायोत्सर्ग करना तथा पश्चपरमेष्ठीके शुणोका विन्तन करना 
अनिवार्य है। मध्याह्कालूका प्रमाण गणित विधिसे निकालना चाहिए । 

दिनमानमें पॉचका साथ देकर तीनसे ग्रुणा कर देनेपर मध्याहका 
अमाण आता है। जेसे भाद्गधपद्‌ कृष्णा अतिपदाके दिन दिनमानका प्रभाण 
३१ घटी १७ पल है, इस दिन मध्याहृका प्रमाण निकालना है अतः 
गणित क्रिया की--+३१॥३७-- ५-६।७ इसको तीनसे शुणा किया तो--- 
६॥७ >< ३:१८।२१ गुणनफल अर्थात्‌ १८ घरी २१ पर मध्याहका प्रमाण 
है। घण्टा-मिनट्में यही अ्रमाण ७ घंटा २० मिनट २४ सेकिण्ड हुआ 
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अर्थात्‌ सूर्योददसि ७ घंटा २० मिनट २४ सै० के पश्चात्‌ भध्याह है। 
यदि इस दिन सूर्य ७४३० बजे उदित होता है तो १९ वजकर ५० मिनट 
२४ से० से सध्याहका आरम्भ सात जायगा। सेघसाला धरे उप- 
वासके दिव ठीक सध्याहकालसे सामायिक और कायोत्सर्ग करने चाहिए । 
मेघमाला ब्रतके समान रत्वन्नय घतमे भी अभिषेक प्रतिपदाको ही किया 
जाता है अर्थात्‌ इन दोनो ब्रतोंकी समास्ति अतियदाकों होती है। 
रत्नत्ञय न्रतकी तिथियोंका निर्णय 
रत्नत्रये5प्येवमवधारणं कार्य, यतः तस्य तिथिब्रातत्वाह्म- 
घिका, अतः यथा ब्रतं काय तथा नान्‍्यथा भवति | 
अथे--रलब्रय बतको सम्पन्न करनेके लिए यह अवधारण करना 
चाहिए कि इस ब्रतकी तिथि संख्या अधिक नहीं है। अतः इस प्रकार 
ब्रत करना चाहिए, जिससे ब्तमें किसी प्रकारका दोप न आचे | 
विवेखन--रल्न्नय प्रत एक वर्षम तीन बार किया जादा है--- 
भाष्रपद, माघ और चेन्न । यह प्त उक्त महीनोंके शुक्लपक्षमें ही सस्पत्ष 
होता है। प्रथम शुक्ऊपक्षकी हादशीको एकाशन करना चाहिए। त्नयो- 
दशी, चतुर्दशी और पूर्णिमाका तेला करना चाहिए। पश्चतत्‌ प्रतिपद्ाको 
एकादान करना चाहिए। इस प्रकार पॉच दिन तक संयम धारण कर 
चह्मचय धतका पालन करना चाहिए। तीन धर्षके उपरान्त इसका उद्या- 
पन करते हैं । यह ब्रत करनेकी उत्कृष्ट विधि है। यदि शक्ति न हो दो 
श्रयोदशी और पूर्णिमाकों भी एकाशन किया जा सकता है, परन्तु चहु- 
देशीका उपचास करवा आवश्यक है। अधाच रूपसे इस घतसमें तीन उप- 
वास छयातार करनेका नियम है। त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा इन 
तीनों तिथियोमे ज्त, पूजन और स्वाध्याय करते हुए उपचास करना 
चाहिए । अतः इस ब्नतके तीन ही दिन बताये गये हैं। एकाशन और 
संयसके दिन सिलानेसे घह पॉच दिनका हो जाता है । 
यदि रल्तन्नय ब्तकी प्रधान तीन तिथियो---त्रयोदशी, चतुर्दशी और 
पूर्णिसामेंसे किसी एक तिथिकी हानि हो तो क्या करना चाहिए। क्‍या 


रे 
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तीन दिनके बदलेमें दो ही दिन उपवास करना चाहिए था एक दिन पहले 
से उपवासकर बतकों नियत दिनोमें पूर्ण करना चाहिए। सेनगण और 
बल्मात्काररगणके आचायोने एकमत होकर रलत्रय प्रतकी तिथियोका निश्चय 
करते हुए कहा है कि तिथिकी हानि होनेपर एक दिन पहलेले त्रत करना 
चाहिए । किन्तु इस घतके सस्बन्धर्म इतना विशेष है कि चतुर्दशीका 
उपधास रसघटिका प्रमाण चतुद॑शीके होनेपर ही किया जाता है। यदि 
ऐसा सी अवसर आयें जब उद्यकालमें चतुर्दशी तिथि न मिले तो जिस 
दिन घव्यात्मक मानके हिसाबसे अधिक पढती हो, उसी दिन चतुर्दशीका 
उपवास करना चाहिए। इस ब्रतकी समाप्तिके लिए प्रतिपदाका रहना भी 
आदश्यक साना गया है। जिसदिन अतिपदा उदयकाल में छः घटी प्रमाण 
हो अथवा उदयकालूमें छःघर्गी प्रमाण प्रतिपदाके न सिलनेपर घत्यात्मक 
झूपसे ज़्यादा हो उसी दिन महाभिषेकपूर्वक बतकी समाप्ति की जाती है । 
आचार्य सिंहनन्दिने रत्नत्रथ चअतकी तिथियोका निर्णय करते समय 
स्पष्ट कहा है कि ब्तर्मं किसी श्रकारका दोष न आचे, इस अकारसे ऋत 
करना चाहिए । तिथि-वृद्धि होने पर एक दिन अधिक नब्रत करना ही 
पड़ता है, परन्तु चतुर्दशीके दिन प्रोषधोपवास और ग्रतिपदाके दिन 
अभिषेक करना परमावश्यक बताया गया है। इन दोनो तिथियोंकों 
टलने नहीं देना चाहिए । चत॒र्दशीकों मध्याहममे विशेषरूपसे “3 ही 
सम्यस्दंशनज्ञानचारित्रेभ्यो नम» इस सन्त्रका जाप करना चाहिए । 
मध्याहृुकालका प्रमाण गणितसे काना चाहिए | यथा चतुदंशीके दिन 
दिनमानका प्रकरण २८२० है, इस दिन सूर्योदय ६१५० मिनट पर होता 
है। सध्याहकाल जाननेके रिए---२८॥२०-६७८८०।१५ इसको तौनसे 
शुणा किया ततो---७)१९ >८ ३ ८ १७०७ इसका घण्टा'त्मक मान ६२२) 
४८ हुआ, सूर्योदय कालमें जोडा तो १ बजकर १२९ मिनट ४८ से० पर 
सच्णद्धकार आये | 


१. २३ घटीका एक घण्टा, २त्ठे पलका एक मिनट तथा २३ विपल 
का एक सैकिण्ड होता है । 
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मुनिसुव्रत पुराणके आधारपर ब्रततिथिका प्रमाण 
तडुक्त मुनिसुव्॒तपुराणे-- 
पष्टांशो5प्युदये आह्यः तिथित्नतपरिञहेः । 
पूर्वमन्यतिथेयाँगो श्तद्वानिः करोति च॥ १॥ 

अस्यार्थ---ब्रतपरिश्रहेंः सूर्याद्ये तिथेः पष्टांशमपि आं, 
अन्वापिशब्देन पष्ठांशाद्धिको आह्य इति निर्विवाद:, न न्यूनांश 
इति द्योत्यते कुतः यस्मात्‌ ब्रतपरिग्रहार्णा पष्टांशांत्‌ पूर्वमन्‍्य- 
दिथिसंयोगबतहानिकरः वतनांशकरो भवतीत्यर्थ: ॥ 

अर्थ--म्त करनेवाछोकों सूर्योद्यकालसें पष्ठांश तिथिके रहनेपर 
अत करना चाहिए। पहष्टांइसे अधिक तिथि होनेपर तो मत किया जा 
सकता है, पर न्यूनांश होनेपर श्रत नहीं किया जा सकेगा. क्योकि अन्य 
तिथिका संयोग होनेसे ऋ्त-हानि होती है, त्तका फल नहीं सिलता है। 

इस छोकमें अपि शब्द आया है, जिसका अर्थ पष्ठांशसे अधिक 
विधि प्रहण करनेका है अर्थात्‌ पष्ठांइसे अधिक या पश्टांश तुद्य तिथि 
उद्यकालूमें हो तभी त्रत किया जा सकता है। पह्ठांशसे अल्प तिथिके 
होनेपर प्र नहीं किया जाता । 

विवेचन--आचार्य ग्रन्थान्तरोके अमाण देकर ब्रततिथिका निर्णय 
करते हैं। म्लुनिसुन्नतपुराणमें वत्ताया गया है कि उदयकालमे पहष्ठांश 
दिथि या पष्ठांशसे अधिक तिथिके होनेपर ही बत करना चाहिए | तिथि- 
का मध्यम माव ६० घटी पअ्साण माना जाता है, स्पष्ट मान प्रतिदिन 
मिन्न/मिन्न होता है। स्पष्टमानका पता छगाना ज्योतिषीका ही काम है, 
साधारण व्यक्तिका नहीं। किन्तु सध्यमसान ६० घटी असाण निश्चित 
है, इसका पछ्ठांश दूस घटी हुआ, अतः यह जर्थ लेना अधिक संगत होगा 
कि जो तिथि उदयकारूमे दस घटी कमसे कम भवद्य हो वही आतके 
लिए उपयुक्त मानी गयी है । दस घटीसे कम प्रमाण तिथिके रहनेपर, 
डससे पहले दिन शत करनेका आदेश दिया है। मुनिश्य॒व॒त पुराणकारका 
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यह मत निर्णयसिन्धु्म प्रतिपादित दीपिकाकारके मतसे मिलता-जुरूता 
है । दीपिकाकार सी तिथिका अमाण षष्टांश ही मानते हैं। परन्तु उन्होंने 
स्पष्ट तिथिका अमाण न ग्रहण कर मध्यम ही लिया है। आचार्यने स्पष्ट 
साना है--उदाहरण--ब्ुधवारकों पंचमी तिथि ८ घरी १२ पल है तथा 
इसके पहले संयलरूवारकों चतुर्थी तिथि १० घटी १७ पल है, अब गणित- 
से निकालना यह है कि पंचमी तिथिका स्पष्ट मान क्या है ? मंगरूबवारकों 
चतुर्थी १० घटी $५७ पल है; उपरान्त पंचमी मंगलवारको आरब्भ हो 
जाती है। जंदः ६० घटी अहोरात्र प्रसाणमेंसे चतुर्थी तिथिके धब्यादि 
घटाया--( ६०० )--( १०१७५ ) 5 ४९४५ संगरूवारकी पंचमी 
तिथिका प्रमाण जाया | डुधवारकों पंचमी तिथि ८ घटी १२ पक्त है, 
दोनो दिककी पंचसों तिथिके प्रमाणकों जोड दिया तो कुछ पंचमी तिथि 
(४९४५ ) + ( 4१२ ) ८ ५७५७ पत्चमी तिथि हुई, इसका 
घष्ठांड लिया तो ७७५७ -- ६ 5: ९३९५॥३० हुआ । चुधवारकों पद्ञसी- 
तिथि ८ घटी १२ पल है, जो पद्चमीतिथिके पष्ठांश ९ घटी ३५ पर और 
३० विपलसे कम है, अतः सुनिसुत्रतपुराणकारके मतसे पन्‍्चमीका ब्रत 
बुधवारकों नहीं किया जा सकता, यह व्रत मंगलकों ही कर लिया जायगा। 
दीपिकाकारने गणित क्रियासे बचनेके लिए मध्यम तिथिका मान स्वीकार 
कर उसका पष्टांश दस घटी खीकार कर लिया है अर्थात्‌ सूर्योद्यकालमे 
दस घटीसे कम तिथि होनेपर अग्राह्म मानी जायगी। सुनिसुच्रतपुराण- 
कारके सतसे भी तिथिका प्रमाण उद्यकालमे दस घटी ही लेना चाहिए। 
ब्रततिथि निर्गययके लिए निणयसिन्धुके मतका 
निरूपण तथा खण्डन 

पुनः प्र करोति यस्‍्यां तिथों सूयोद्यों भवति सा तिथिः 
सम्पूर्णों झ्ातव्या ? तड़ुक्तम--- 

याँ' तिथि समनुप्राप्य उद्यं याति भास्करः । 

सा तिथि; सकछा ज्षेया दानाध्ययनकमेखु ॥१॥ 

१, निर्णयसिन्धु पृ० १४ तथा ज्योतिश्रन्द्रा्क ४० ५३ छो० ६६ 


बी 
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इति तस्योत्तरमेतद्बचर्न निर्णयसिन्धौ चैप्णबे ज्ञातव्यं न तु 
जिनमते पञ्चसारस्न्धे ॥ 


अथे--यहाँ कोई प्रइन करता है कि जिस तिथिम सूर्योदय होता है, 
वही तिथि सम्पूर्ण दिनके लिए मानी जाती है, अतः उसीका नाम सकला 
है। कहा भी है कि जिस तिथिमे सूर्योदय होता है, वह तिथि दान, 
अध्ययन, पोडश संस्कार आदिके लिए पूणे मानी गयी है। आप भतके 
लिए छः घटी प्रमाण था समस्त तिथिका पष्ठांश प्रमाण उद्यकालमें 
होनेपर तिथिकों ग्राह्म सानते हैं, ऐसा क्यों ? इसका उत्तर चिर्णयसिन्धु 
नामक प्रत्थमें दिया गया है। क्योकि वेष्णव ब्रतमें दान, अध्ययन, पूजा, 
अनुष्ठान, ब्रत आदिके लिए. उद॒या तिथिको ही प्रसाण सानां गया है, 
जैनमतमे नहीं । जैनाचार्योने पद्ललार नामक अन्थकी चतुर्थलन्धि और 
१२२ वें इलोकर्मे इस सतका खण्डन किया है। तात्पय॑ यह है कि वैष्णव 
सतमें त्रत और अनुष्ठानके लिए उदयकालमें रहनेवाली दिथिको ही ग्राह्म 
साना है, जैनमतर्मे नहीं । 


विवेचन---ज्योतिश्रद्धाकमे बताया है कि “यां तिथि समझुप्राप्य 
आखाद्य उद॒य॑ भास्करः याति खक्षितिजेडद्धोंदितों भवति सा 
तिथिः सम्पूर्णदिने5पि बोध्या | कुज, दानाध्ययनकमेसु दानादि- 
पुण्यकमेसु अध्ययनकमसु च । यथा पूर्णिमा प्रातमुहर्ताद्धमात्र- 
स्थापि स्नानदानादों समस्तदिनेषपि मनन्‍्तव्या। तथैव प्रतिपदा 
अध्ययनकर्मसु मन्तव्या” । अर्थात्‌ जिस समय सूर्य आकाशरम्मे 
आधा उदित हो रहा हो, उस समय जो तिथि रहती है, सम्पूर्ण दिनके 
रिए वही तिथि मान ली जाती है। दान, अध्ययन, मत आदि थघुण्यकार्य 
उसी तिथिमें किये जाते हैं। जैसे गूर्णिमा प्रातःकालसे एक घटी रहनेपर 
भी स्नान, दान, भरत आदि कार्योंके लिए प्रशस्त मानी जाती है, उसी 
प्रकार पतिपदा अध्ययन कार्यके लिए सूर्योदय ससयमें एक घदी या 


१, सन्धि; ४ छो० १२२ | 
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इससे भी अल्प-पसाण रहनेपर अशस्त माच की गयी है। अतएव 
बतके लिए उद्यप्रमाण ही तिथि लेनी चाहिये! | जेनाचार्योने इस उद्य- 
कालीन तिथिकी मान्यताका ज्ोरदार खण्डन किया है। उन्होंने अपने 
मतके अतिपादनमें अनेक युक्तियाँ दी हैं । 

उद्यकालीन तिथिको घतके लिए सम्पूर्ण माननेमें तीन दोष आते 
ह-.-विद्धा! तिथि होनेके कारण दोष, उद्यके अनन्तर अल्पकालमें ही 
तिथिके क्षय हो जानेसे बततिथिके म्रमाणका अभाव और निपिद्ध' तिथिमें 
ब्त करनेका दोप। यदि उदयकालमें एक घटी प्रमाण ऋततिथि मान 
ली जाय तो उद॒या तिथि होनेके कारण वेष्णबोमें आह्य मानी जायगी. 
परन्तु जैनमतके अजुसार इसमें पृर्वोक्त तीनों दोप वर्तमान हैं । यह तिथि 
सूर्योद्यके २४ मिनट धाद ही नष्ट हो जायगी, तथा जागेवाली तिथि 
सूर्योद्यके २४ मिनट बाद आरम्भ हो जायगी। अतः बत सम्बन्धी 
धार्मिक अनुष्ठान अतवाली तिथिमें नहीं होगे, बल्कि वे अन्नतिक तिथिमें 
सम्पन्न किये जायेंगे; जिससे असमयमें करनेके कारण उन धार्मिक अबु- 
छानीका यथोचित्र फल नहीं मिलेगा । डउदाहरणके लिए यो. मान लिया 
जाय कि किसीको अष्टमीका त्रत करना है। मंगलवारकों अष्टमी एक घटी 
पन्‍द्वह पल है अर्थात्‌ सूयोदयकालमें आधा घण्टा अमाण है। यदि सूर्यो- 
दय ५ चजकर ३५ मिनट पर होता है तो ५ बजकर ४५ मिनट से नवमी 
तिथि आरम्म हो जाती है | न्रती सूर्योदय कालमें सामायिक, स्तोन्रणठ 
करता है, इन क्रियाओको उसे कमसे कम ४५ मिनट तक करना चाहिए । 
सूर्योदय काऊछ में ३० मिनट अष्टमी है, परचात्‌ नवमी तिथि है, क्रियाएँ 
४७ सिनचठ तक करनी हैं, अतः इनसे पहला दोष घिछ तिथिसे प्रातः 
काछीन क्रियाओको करनेका आता है । विद्ध तिथिसे की गयी क्रियाएँ, 
जो कि घतविधिके भीतर परिगणित हैं, व्यर्थ होती हैं । पुण्यके स्थानमे 


१, अतोपवासस्नानादों घटिकेकादि या भवेत्‌ 
डदये सा तिथिग्राह्या विपरीता त॒ पेतृके || 
+जनिर्णयसिन्धु पृ० १३ 
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अज्ञानताके कारण पाप बन्धचकारक हो जाती हैं। अतः प्रथम दोप विद्ध 
तिथिमें भारम्भिक बत सम्बन्धी अनुष्ठानके करनेका है । 

दूसरा दोप यह है कि ब्रतारम्भ करनेके समय अत-तिथिका प्रभाव 
क्षीण रहता है, जिससे उपयुक्त उदाहरणमें कल्पित अष्टमी ब्तकी क्रियाओं- 
में जाती ही नहीं। आचायोका कथन है कि उदयकालूसे कमसे कम 
दुशमांश तिथिके होनेपर ही तिथिका प्रभाव साना जा सकता है | छः- 
घटी प्रमाण उद्यकालमें तिथिका मान इसीलिए प्रामाणिक भाना गया 
है कि मध्यम मान तिथिका ६० घटी होता है, इसका दशमांश छः घरी 
है, अतः तिथिका प्रभाव छः घटी है, अतः तिथिका प्रमाण छः घटी होने- 
पर पूर्ण साना जाता है। कारण स्पष्ट है कि सूयोंद्यके पहचात्‌ रस घटी 
प्रसाणचाली तिथि कम-से-कम २३ घंटे तक रहती है, जिससे प्रारम्भिक 
धार्मिक कृत्य करनेमे विद्ध तिथि या अन्नतिक तिथिका दोप नहीं आता 
है। मात्र उदयकालीन तिथि स्वीकार कर लेनेसे त्तके समस्त कार्य पूजा- 
पाठ, स्वाध्याय आदि अब्नतकी तिथिमें सम्पन्न किये जायेंगे, जिससे घत 
करनेका फल नहीं मिलेगा | 

ज्योतिषशास्त्रमं गणित द्वारा तिथिके प्रमाणका साधन किया जाता 
है। बताया गया है कि दिनमानमें पॉचका भाग देनेसे जो प्रमाण आचे 
उतसें प्रसाणके पश्चात्‌ तिथिसें अपना प्रभाव था बल आता है। दिनमान 
के पन्‍्चमांशसे अल्पतिथि बिल्कुछ निर्वछ होती है, यह उस वच्चेके 
समान है, जिसके हाथ-पेरसे शक्ति नहीं, जो गिरता-पढता कार्य करता 
है । जिसकी वाणी भी अपना व्यवहार सिद्ध करनेमें असमर्थ है जौर जो 
सब प्रकारसे जशक्त है, अतः निर्बल तिथिमें अतादि कार्य सम्पन्न नही किये 
जा सकते हैं । जो व्यक्ति उद्यकालमे रहनेवाली तिथिकों ही धतके किए 
अहण करनेका विधान बतलाते हैं, उनके यहाँ अभावशाल्ली था बलवान 
तिथि बतके लिए हो ही नहीं सकती है। जधिकसे अधिक दिनमान शे३ 
घटीका हो सकता है ओर कमसे कम २७ घटीका । शझ घदीका पंचमांश 
& घटी ३६ पल हुआ और २७ घटीका पंचमांश ५ घटी २४ पल हुआ। 
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अतएव बडे दिनोमें जब कि दिनमान अधिक होता है ६ घटी ३६ पलके 
होनेपर तिथिमें अपना बल जाता है, पंचमांशसे अल्प होनेपर तिथि 
अबोध शिज्षु मानी जाती है। अतएव उद्यकालीन तिथि तरतके लिए 
आश्च नहीं है। सर्वदा व्रत सबल तिथिसें किया जाता है, निर्बेर में नहीं। 
अतः जैनाचारयोने ब्रत-तिथिका प्रमाण छः घटी माना है, धह ज्योतिष- 
शाखसे सम्मत है । गणितके द्वारा भी इसकी सिद्धि होती है। 

तीसरा दोष जो उद्यकालीन तिथि माननेसे आता है, वह चतके 
लिए निश्चित तिथियोमें बाधा उत्पन्न करता है। जब शब्रत समयसें 
गणितागत सबल तिथि ही नहीं रही तो फिर छतोंके लिए तिथियोंका 
निरचय क्‍या रहेगा तथा (क्रमका भंग हो जानेपर अक्रमिंक दोष भी 
जावेगा । अतएवं श्तके लिए उद्यकालीन तिथि ग्रहण नहीं करनी चाहिए, 
किन्तु छः घटी अमाण तिथिको स्वीकार करना चाहिये । 


तिथिवृद्धि होनेपर प्रतोंकोी तिथिका विचार 


का5घिका तिथिमध्ये च क्षपणों नैव कारयेत्‌। 
गणितोदिश्मार्याणां संयमादिप्रसाधनम्‌ ॥ १श॥ 
अर्थ--आचाय ने प्तके दिनोमें तिथिवृद्धि हो जानेपर क्सि तिथिको 
बज्रत करनेका अतीके लिए निपेध किया है । तात्पर्य यह है कि शिप्य गुरुसे 
अइन करता है कि हे प्रभो ! आपने तिथिक्षय होनेपर ्त करनेका विधान 
बतला दिया, अब कृपाकर यह बतलाइये कि संयमादिका साधन बत 
तिथि-ब्रद्धि होनेपर किस दिन नहीं करना चाहिए ? 
विवेचन--ज्योतिप झाखमें तिथिक्षय होनेरर तथा तिथिदृद्धि होने- 
पर घ्रतकी तिथियोंका निर्णय बतलाया गया है। सिंहनन्दि आचार्यने 
चूर्वसें तिथिक्षय होनेपर शत कब करना चाहिए, तथा नियत अवधिवाले 
बतोंकों मध्यम तिथिक्षय होनेपर कब करना चाहिए, इसका विस्तार 
लहित निरूपण किया है। यहाँ से आचाये तिथिद्ृद्धिके अकरणका वर्णन 
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करते हैं कि तिथिके बढ जानेपर क्या घत एक दिन अधिक किया 
जायगा था सध्यकी कोई तिथि छोड दी जायगी, उस दिन बत 
ही नहीं किया जायगा। आचार्य रुवयं इस प्रइनका उत्तर आगेवाले 
छोकमें दंगे। यहाँ यह विचार करना है कि तिथि बढती क्यों है ? 
इस ग्रइनका उत्तर यह है कि तिथिका सध्यमसान ६० घटी बताया 
गया है, किन्तु स्पष्टमान सदा घटता-बढता है | इस बृद्धि और 
हासके कारण ही कभी एक तिथिकी हानि और कभी एक तिथिकी 
चूद्धि हो जाती है। गणित-द्वारा तिथिका साधन निम्न प्रकार किया 
भया है--- 

स्पष्ट चन्द्रमामेंसे स्पष्ट सूर्यफों घटाकर जो शेप भावे उसके अंशादि 

चना लेना चाहिए। इस अंशादिमं १९ का भाग देनेपर रण्ध तुल्य गत 
विथि होती है ओर जो शेष बचे घह वर्तमान तिथिका भक्त भाग होता 
है। इस भरुक्त भागको १२ अंश्ोमेंसे घटानेपर वर्तमान तिथिका भोग्य 
भाग आता है। इस भोग्य-सागकों ६० से गुणाकर गुणनफलमे चन्द्र- 

सूर्यके गत्यन्तरका भाग देनेसे वर्तमान तिथिके भोग्य-घटी पछ निकलते 
हैं। उदाहरण--रुपष्ट चन्द्रमा राश्यादि २।१४।४३॥३४ भेसे स्पष्ट सूर्य- 
शहयादि 4२३॥६३०१४ घटाया तो शेष राश्यादि ७४२१।१३॥३०; इसके 
अंशादि बनाये तो १७३।३३।३० हुए। इसमे १२ का भाग दिया तो 
लब्धिनतुल्य १४ चठुदंशी गत तिथि हुई। शेष अंशादि ३॥३३।३० धर्त- 
मान तिथि पूर्णिसाका भुक्तमाग हुआ। इसे १२ अंशोमेंसे घढाया तो 
चूर्णिमाका भोग्यभाग अंशादि 4४६३० हुआ । इसकी विकलछाएँ वनायीं 
सो ३१५९० हुईं। चन्द्र गतिकलादि ७८७५ भेसे सूर्य गतिकलादि 
६१॥२३ को घठाया तो गत्यन्तर कछादि ७२५।४२ हुआ । इसकी घविक- 

झाएँ बनाईं तो ४३५४२ हुईं । अव त्रेराशिक की कि ६० घर्टीमें चन्द्रमा- 
की आपेक्षिक गति ४३५४२ विकला है तो कितनी घटीमे उसकी आपे- 
३१७९० ६ ६० 


क्षिक गति ३१५९० विकला होंगी १ अतः 
क्षिक गति ३१ हे जड़ 


धन घव्यादि- 


रथ 
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मान ४३।३२ हुआ ।" अर्थात्‌ पृर्णिमाका प्रमाण ४३ घटी ३९ पलक 
आया । इस प्रकार अतिदिनका स्पष्ट तिथिसान कभी ६० घटीसे अधिक 
हो जाता है, जिससे एक तिथिकी वृद्धि हो जाती है, क्योंकि अहोरात्र- 
मान ६० घटी ही माना गया है। अतः एक ही तिथि दो दिन भी रह' 
जाती है। उदाहरणके लिए यो समझना चाहिए कि रविवारकों प्रतिपदा- 
का स्पष्रसान ६७५३० जाया । रविवारका मान सूर्योदयसे लेकर 
अगले सूर्योद्यके पहले तक अर्थात्‌ ६० होता है, अतः प्रथम दिन ६० 
घटी तिथि चोबीस घण्टेतक रही, शेष ७ घटी और १० पछ श्रमाण प्रति- 
पदा तिथि अगले दिन अर्थात्‌ सोमवारकों रहेगी । शिष्यका प्रदन तिथि- 
बुद्धि होनेपर नियत-अवधिके ब्रतोकी तिथि संख्या निश्चित करनेके लिए है। 


तिथिवृद्धि होनेपर ब्रत-तिथिकी व्यवस्था 


घुनरणह्विकामध्ये तिथिवृद्धियेदा भवेत्‌ । 
तद्ा नवदिनानि स्युत्रेते चाश्टाह्षिकायेके ॥१४॥ 
सिद्धचक्रस्य मध्ये तु या तिथित्ेद्धिमाप्छुयात्‌ 
तद्दिधिस्साधिका कुर्याद्घिकस्याधिक फलम ॥१५॥ 
अर्थ--ब्रदि अष्टाद्किका भतकी तिथियोके बीचमे कोई तिथि बढ़ 
जाय तो प्रतीको नो दिन तक अष्टाद्धिका न्रत करना चाहिए | सिद्धचक्र--- 
अष्टाद्धिका तिथियोके मध्यमे तिथि बढ जाने पर सिद्धाचक्र विधान करने- 
वालेको नो दिन तक विधान करना चाहिए। क्योकि अधिक दिन तक 
करनेसे अधिक फलकी प्राप्ति होती है। अतः तिथिव्ृद्धि होने पर चत एक 
दिन कम करनेकी आपत्ति नहीं आाती है। 
विवेचद--नियत अवधिवाले देवसिक और नेशिक बतोके मध्यमे 
तिथिक्षय और तिथिवृद्धि होने पर उन ऋतोके दिनोकी संख्याकों निर्धघा- 
रित किया है। तिथिक्षय होनेपर एक दिन पहलेसे चत करना चाहिए, 





१. ज्योतिर्गणित कोौंम्दी ह० ३२, ग्रहलाघव, सूर्यसिद्धान्तका तिथि 
प्रकरण |. 
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किन्तु तिथि-चृद्धि होने पर एक दिन बादकों नही किया जाता है| तिथि- 
क्षयर्से नियत जवधिमेंसे एक दिन घट जाता है, जिससे दिनसंख्या 
निग्रत अवधिमेसे कम हो जानेके कारण भष्टाद्धिका और दशलूक्षण जेसे 
प्रतोम एक दिन कम हो जानेका दोष आयगा। अष्टाहिका भतके लिए 
आठ दिन निश्चित है. तथा यह घत झुक्ूपक्षस किया जाता है। तिथि- 
क्षय होनेपर शुक्लपक्षस ही एक दिन पहलेसे बत करनेकी गुंजाइश है; 
क्योंकि अप्मीके स्थानमे सघसीसे भी ब्रत करनेपर छझुक्कपक्ष ही रहता 
है | इसी प्रकार दशलक्षण अतर्म भी चतुर्थीसे व्रत करने पर झुक्ऊूपक्ष 
ही माना जायगा। यहाँ एक-दो दिन पहले भी ब्रत कर लेनेपर पक्ष या 
भास बदलनेकी सम्भावना नहीं है। जिस नियत अधवधिवाले बतसे पक्ष 
या मासके बदलनेकी सम्भावना प्रकट की गयी है, उसमें ध्रत निश्चित 
तिथिसे ही आरम्भ किया जाता है। जैसे पोडशकारण ब्रतके सम्बन्धम 
पहले कहा गया है कि तिथिके घट जानेपर भी यह बत अतिपदासे ही 
आरम्भ किया जायगा। तिथिक्षयका प्रभाव इस वत पर नहीं पढता है 
और न तिथि-बृद्धिका प्रभाव ही कुछ होता है। 

तिथि-बृद्धि हो जानेपर ध्रत एक दिन और अधिक किया जाता है, 
इसकी दिल संख्या तिथि-च्वृद्धिके कारण घटती नहीं; वल्कि वढी हुईं तिथि 
में भी व्रत किया जाता है। अष्टाद्चिका व्रतकी तिथ्रियोके वीचमें थदि 
एक तिथि बढ जाय तो उस वढी हुईं तिथिकों भी घत करना होगा। 
तिथि-बृद्धिके समय अत-तिथिका निर्णय यही है कि जिस दिन ब्तारम्भ 
करनेकी तिथि है, उसी दिन प्रतारम्भ करता चाहिए। बीचमे जो तिथि 
बढती हो, उसका भी चत करना पडेगा (तिथिलवृद्धिका परिणाम यह होगा 
कि कसी-कसी वेझा उपदास कर जाना पढ़ेगा। तथा कभी ऐसा भी 
जवसर आ सकता है, जब दो दिन छगातार पारणा ही की जाय। उदा- 
हरणके छिए थो समझना चाहिए कि संगरूवारकों अष्टमी दिन भर है, 
बुधवारकों सी प्रातःकारू अष्टमी तिथिका प्रमाण ७ घटी १३ पल है। यहाँ 
दो अष्टमियाँ हुई हैं, प्रथम अष्टमी भी पूर्ण है और द्वितीय अध्मीको भी 
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सूर्योद्यकालमें छः घटी असाण होनेसे बतके लिए आ्राद्य माना है, अतः 
यहाँ घत करनेवालेको दोनों अष्टभियोंके उपवास करने पडेंगे। नवमीका 
दिन अष्टाहिका चतमें पारणाका है, यदि दो नवसी पड जायें तो दो दिन 
लगातार पारणा करनी होगी । कुछ छोग बढी हुईं तिथिकों उपवास 
ही करनेका घिधान बतलछाते हैं। सिद्धाचक्र विधानके करनेमें भी बृद्धि- 
गत तिथिकों अहण किया गया है अर्थात्‌ आठ दिनोके स्थानमें नो 
दिव तक विधान करना चाहिए। अधिक दिनतक विधान करनेसे 
अधिक फलकी प्राप्ति होगी। जो छोग यह आशंका करते हैं कि 
नियत अवधिके अलजुष्ठान और ब्तोंसे अवधिका उल्लंघन क्यों किया 
जाता है? यदि अवधिका उल्हंधन ही अभीष्ठ था तो फिर तिथि- 
क्षयके समय अवधि स्थिर रखनेके लिए क्यो एक दिन पहलेसे ब्रत' 
करनेकों कहा ? 

इस अइनका उत्तर आचायोने बहुत विचार-विनिमय करनेके उपरान्त 
दिया है। आचार्य सिंहनन्दिने बताया है कि यो तो समस्त ब्तोका 
विधान तिथिके अनुसार ही किया गया है। जिस बत्तके लिए जो विधेय 
तिथि है, चह ब्रतत उसी तिथिमे सम्पन्न किया जाता है। परन्तु विशेष 
परिस्थितिके आ जानेपर मध्यमें तिथिक्षयकी अवस्थार्में नियत अवधिवाले 
अतोकी अधधिको ज्योकी त्यो स्थिर रखनेके लिए एक दिन पहले करनेका 
नियम है। तिथिवृद्धिमे विधेय तिथिकी ही प्रधानता रहती है, अतः एक 
दिनके बढ जानेपर भी नियत अवधि ज्योंकी त्यों स्थिर रहती है। नियत 
अवधिके प्रतामे अवधिका ताप वस्तुतः न्रत समासिके दिनसे है। शत- 
समाप्ति निश्चित तिथिकों ही होगी। उद्गोहरण--अष्टाक्षिका बतकी 
समाप्ति पूर्णिमाकों होनी चाहिए। यदि पूर्णिमाका कदाचित्‌ क्षय हो 
और आयेवाली प्रतिपदा हो तो अतिपदाकों इस ब्तकी समाप्ति न होकर 
पूर्णिमाके अभाषमे चतुर्दशीकों ही इस ब्तकी समाप्ति की जायगी। 
क्योंकि चतर्दशीकी छायामें पूर्णिमा अचइय आ जायगी। सर्चथा तिथिका 
अभाव कभी नहीं होता है, केवल उद्यकालमें तिथिका क्षय दिखलाया 
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जाता है। जिस तिथिका पंचांगमे क्षय लिखा रहता है, बह तिथि भी 
पहलेवाली तिथिकी छायामे कुछ घटी प्रमाण रहती है। अतणएूच अछ्ठा- 
हिका बतकी समाप्ति प्रतिपदाकों कभी नहीं की जायगी। पूर्णिमाके 
अभावमे चतुर्दशी ही ग्राह्म वतायी गयी है, क्योंकि चतुईदशी आगे आने- 
वाली पूर्णिमामें विद्ध है। 

इसी प्रकार एक तिथि वढ जानेपर भी अष्टाहका भतकी समाप्ति 
चूर्णिमाकों ही होगी । यदि कदाचित्‌ दो पूर्णिमाएँ हो जाई और दोनों 
ही पूर्णिमा उदयकारूमे छः घटीसे अधिक हो तो किस पूर्णिमाकों त्तकी 
समाप्ति की जायगी १ प्रथम पूर्णिमाकों यदि ब्रतकी समाप्ति की जाती है: 
तो आगेघाली पूर्णिमा भी सोद्यतिथि होनेंके कारण समाप्तिके लिए क्यो 
नहीं ग्रहण की जाती है? आचार्य सिंहनन्दिने इसीका समाधान 'अभधिक्‌- 
स्थाधिक फलस! कहकर किया है। अर्थात्‌ दूसरी पूर्णिमाको धत समाप्त 
करना चाहिए; क्योकि दूसरी पूर्णिमा भी रस घटी प्रमाण हदयकारुसे 
होनेसे थ्राह्म है। एक दिन अधिक चत कर लेनेसे अधिक ही फल मिलेगा | 
अतझुव दो पूर्णिमाओंके होने पर आगेवाली--दूसरी पूर्णिमाकों व्रत 
समाप्त करन/ चाहिए । 

जब दो पूर्णिसाओके होनेपर पहली पूर्णिमा ६० घी प्रमाण है 
जौर दूसरी पूर्णिमा तीन घटी अमाण हे, ठव कया दूसरी ही पूर्णिमाकों 
व्रत समाप्त किया जाथगा । जाचार्यने इस आशंकाका निमूंलन करते 
हुए वताया है कि दूसरी पूर्णिमा छः घटीसे कम होनेके कारण बतकी 
पूर्णिमा ही नही है, अतः उसे तो पारणाकें लिए. प्रतिपदा तिथिमे परि- 
गणित किया गया है | श्रतकी समाप्ति ऐसी अवस्थास प्रथम पूर्णिमाकों 
ही कर ली जायगी तथा आगेवाली पूर्णिमा जो कि अतिपदासे संयुक्त है, 
पारणा तिथि मानी जायगी 

जब कभी दो चतुर्दशियाँ अष्टाद्विका अतमें पढ़ती हैं तो तीन उप- 
चासके पश्चात्‌ प्रतिपदाको पारणा करनेका नियस है | साधारणतया चतु- 
दुश्ली और पूर्णिमा इन दोनों तिभियोका एक उपचास करनेके उपरान्त 
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अतिपदाकों पारणा की जाती है | अष्टाहििका ब्तका महासिषेक पूर्णिमाको 
ही हो जाता है।' 
| या तिथिब्रेतपूर्ण तु चुद्धिमंवति सा यदा । 
तस्यां नाडीप्रमाणायां पारणा क्रियते ब्रती ॥१६॥ 

अरथ--बतकी समाप्ति होनेपर जो तिथि चुद्धिको आप्त होती है, 
थदि धह एक नाडी---घटी ग्रमाण हो तो उसीमें पारणा की जाती है। 
अभिप्नाय यह है कि जब ब्तकी समाप्तिवाली तिथिकी वृद्धि हो तो प्रथम 
तिथिमे च्रतकों समाप्तकर द्वितीय तिथि छः घटी अमाणसे अल्‍्प हो तो 
डसीमे पारणा करनी चाहिए । यदि छः घटी प्रमाणसे द्वितीय तिथि 
अधिक हो या छः घटी प्रमाण हो तो उसीमें ही ब्रतकी समाप्ति करनी 
चाहिए । 

विधेचन--जब त्रत समाप्तिवाली तिथिकी वृद्धि हो तो अथम या 
द्वितीय तिथिको ब्रतकों पूर्ण करना चाहिए ? इसपर आचार्योंके दो मत 
है--पअथम मत पअथस तिथिकों मतकी समाप्तिकर अगली तिथिके एक 
घटी अमाण रहनेपर पारणा करनेका विधान करता है। दूसरा सत अगली 
विथिके छः घटी था इससे अधिक होनेपर उसीदिन त्रत समाप्ति पर ज़ोर 
देता है तथा अगले दिन पारणा करनेका विधान करता है। जैनाचार्योनि 
तिथिवृद्धि होने पर चब्त करनेकी अवधिका बढ़ा सुन्दर विर्छेषण 
किया है ।* 

गणिठज्योतिप ब्रतके लिए दो तिथियोकों आह्य नहीं सानता। 
इसकी चृष्टिमे तिथि बढती ही नहीं है ओर न कभी तिथिका अभाव होता 
है। तिथित्व॒द्धि ओर तिथिक्षय साधारण व्यक्तियांकों माछ्स होते हैं। हाॉ 
यह बात अधइय है कि दो तिथियां परस्परमे विद्ध श्रायः रहती है। पर 
तिथि उत्तर तिथिसे संयुक्त तथा उत्तर तिथि घुनरागत पूव॑ तिथिसे 
संयुक्त होती है ब्रतमे पूर्व तिथि उत्तर तिथिसे संयुक्त आद्य की गयी है; 
छत्तर तिथि पुत्तरागत पूर्व तिथिसे संयुक्त अहण नहीं की जाती है। उद्ा- 
डर॒णके लिए थो समझना चाहिए कि सोमवारकों अष्टमी ७ घदी ३० 
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है, परचात्‌ ववमी ्रारम्म हो जाती है। घहों अष्टमी पर या पूर्व 
8 के 2 बे 45 मच 45. 
तिथि है ज्ञों नवमीसे संयुक्त है; क्योकि ७ घटी ६० परके उपरान्त नवमी 
तिथिका आरम्भ होनेवारा है। यद्यपि पद्मांगम नवसी तिथि संगलूचार- 

[क तप मिलेग॑ जम हे 4 2 [कप 
को ही लिखी मिलेगी; अतः उद्यकालसे ही तिथिका प्रमाण छिखा जाता 
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है। अथवा यो कहना चाहिए कि पर था पूर्व तिथिका ही तिव्यादि मान 
पत्चांगम अंकित रहता है, उत्तर तिथिफा नहीं। जो तिथि पश्चांगम 
अंकित है वह पर या पूर्व और जो अंकित नहीं है, चह उत्तर कहलाती 
है। पुनरागत पूर्व तिथि वह है, जो उत्तर तिथिके समाप्त होनेपर अगले 
दिन आनेवाली हो । जैसे पूर्व उदाहरणमे अप्टमीके उपरान्त नवमी दिथि 
वदायी गयी है, यदि इसी दिन नवमी भी समाप्त हो जाय और पुनरा- 
गत दशमीखसे संयुक्त हो तो यह उत्तर तिथि पुनरागत पूर्वतिथिसे संयुक्त 
कही जाती है। अतके लिए यह तिथि त्याज्य है। 
तिथितत््व नामक अन्धर्म बताया गया है कि दो प्रकारकी तिथियाँ 

होती हैं--परयुक्त और पूर्वयुक्त । बत विधिके लिए ट्वितीया, एकादशी, 
अष्टमी, त्रयोदगी और अमावास्या परयुक्त होनेपर आह्य नहीं हैं। अभि- 
आय यह है कि इन तिथिग्रोंकों श्तक़े लिए पूर्ण होना चाहिएणु | जब तक 
ये तिथियों दिनमर नहीं रहेगी, इनमे अतिपादित ज्त नहीं किये जा 
सकते हैं । उदाहरणके लिए यो समझना चाहिए कि अष्टमी तिथि यदि 
डद्यकालमें ७ घटी ३० पल है तो परयुक्त होनेंके कारण इस दिन बत 
नहीं करना चाहिए। परन्तु जैयाचार्य तिथितत्वके इस मतकों अग्रा- 
मापिक उहराते हैं । उनका कथन है कि छः घटी प्रमाण उद्यकालमे 
तिभिके होनेपर, वह विधेय तिथि ब्रत के लिए स्वीकार की गयी है । 

पुनरप्यन्येपां सेनगणस्य सूरीणां चचनमाह-- 

मेरुखतं बिना शोपनत्ते येनाघिका तिथिः । 

घशम्पेकरसपद्धीवा त्रिविधा तिथिसंस्थितिः ॥१७॥ 

अर्थध---त्रत-समाप्ति-तिथिकी वृद्धि होनेपर बतके लिए क्‍या व्यवस्था 

ऋरनी चाहिए, इसके लिए सेनगणके अन्य आचार्योके सतकों कुहते हैं--- 


| + पी 0 » पक 
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॥७० 


मेरु्रवके बिना समस्त चघतोमें बृद्धिगत तिथि जितनी अधिक होती 
है, उसमेंसे एक घटी, छः घटी और चार घटी प्रमाण घटानेपर दीन 
प्रकारसे च्रत-तिथिकी स्थिति आ जाती है। 

विधेचन--पॉच मेरू सम्बन्धी ८० चैत्यालयोंके रत मेरुप्रतमें 
किये जाते हैं । पहले चार उपवास भद्दशाल वनके चारो मन्दिर सम्बन्धी 
करने चाहिए । पश्चात्‌ एक वेला करनेके उपरान्त नन्‍्दनवनके चार 
उपवास करने चाहिए । पुनः एक बेला करनेके उपरान्त सोमनस वनके 
चार उपधास किये जाते हैं, पश्चात्‌ एक वेलाके उपरान्त पाण्डुक वनके 
चोर उपचास किये जाते है, उपरान्त एक वेरका करनी चाहिए। इस 
अकार एक मसेरुके सोलह ओपषधोपवास, चार देछा तथा बीस एकाशन 
होते है। तात्पर्य यह है कि मेरुत्रतकके उपचासोरमें प्रथम सुदर्शन मेरू 
सम्बन्धी सोलह चैत्यालयोंके सोलह प्रोषधोपवास करने पडते है। प्रथम 
सुदर्शन मेरुके चार वन है--भद्गशाल, नन्‍दन, सोमनस और पाण्डुक 
बन । भ्रत्येक वनमें चार जिनाऊछूय हैं। ध्त करनेवाला प्रथम भद्बशाल 
घनके चारों चैत्यालयोके प्रतीक चार प्रोषधोपवास करता है। प्रथम 
चनके प्रोपधोपवासोमं आठ दिन छूगते हैं अर्थात्‌ चार ओपधोपवास और 
चार पारणाएँ इस प्रकार आठ दिन छग जाते हैं। द्वितीय वनके ओपधो- 
पवासोंमें भी आठ ही दिच ऊग जाते है अर्थात्‌ चार श्रोपधोपषघास और 
चार पारणाएँ करनी पडती है । 

सौमनस वनके अतीक भी चारों चैत्यालयोंके चार उपचास और 
चार पारणाएँ करनी पडर्ी है| इसी प्रकार पाण्डुक चन्के उपचासोर्स भी 
चार ओऑपधोपवास ओर चार पारणाएँ की जाती हैं। इस प्रकार अथम 
सुदर्शन मेरुके सोलह चैत्यालयोके प्रतीक सोकह उपचधास, सोलह पार- 
णाएँ और अत्येक वनके उपचासोके अन्तसे एक--वेरा दो दिनका उप- 
घबास ; इस तरह कुछ चार बेकाएँ करनी पडती है। प्रथम मेरुके ब्रतोमे 
कुछ ४४ दिन छगते है । १६ प्रोपधोपवासके १६ दिन, १६ पारणाओके 
१६ दिन और ४ वेलाओंके ८ दिन तथा अत्येक वेलाके उपरान्त एुक 
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पारणा की जाती है अतः ४ देलाओं सम्बन्धी ४ दिन; इस प्रकार कुछ 
३६ 4-१६ + «८ + ४८ ४४ डिन प्रथम मेरुके बत्तोम लगते हैं । ४४ 
दिन पर्यन्त शौल अतका पालन किया जाता है तथा धर्मध्यानपूर्वक अपने 
समग्रकों व्यतीत किया जाता है। प्रथम मेरुके बतोके पश्चात छगातार 
ही द्वितीय मेरविजयके भी उपवास करने चाहिए । 

विजयमेदके सोलह चेप्यालय सम्बन्धी सोलह उपवास तथा श्रध्येक 
उपवासके अनन्तर पारणा की जाती है। प्रत्येक मेरुपर भद्रशारू, नन्‍्दन, 
सौसनस ओर पाण्डुक ये चारो बन रहते है तथा प्रत्येक घनमें प्रधान चार 
चैत्यालय हैं। अत्येक बनमें चेत्यालयोके उपवासोके अनम्तर वेला की 
जाती है तथा अत्येक वेछाके उपरान्त एक पारणा भी । इस प्रकार द्विदीय 
मेरु सम्बन्धी सोलह उपवास, चार वेलाएँ तथा बीस पारणाएं की जाती 


बट 


हैं । इनकी दिन संख्या भी १६+-८+-४+१६:४४ ही होती है। 

तृतीय अचल मेर सम्बन्धी उपवास भी १६, वेलाएं ४ तथा पार- 
णाएँ २०, अतः इसकी दिन संख्या भी ४४ ही होती है। इसी प्रकार 
पुप्करा््के दोनो मेरु मन्दर ओर विद्युन्माली सम्बन्धी उपवासोकी 
संख्या तथा दिन संख्या पूर्ववत्‌ ही है। पंच मेरु सम्बन्धी हऋत करनेकी 
दिनसंख्या ४४०८५८ २२० होती है। इस ब्तमे 4० ओपधोपवास, 
२० चेलाएँ और १०० पारणाएँ की जाती है। इन उपचास, बेला और 
पारणाओंकी दिनसंख्या जोडनेपर भी पूर्वचत्‌ ही आती है। क्योंकि २० 
चेलाओके ४० दिन होते हद अतः ८०+-४०--६१०० # २२० दिन तक बचत 
करना पड़ता है। अतके दिनों पूजन, सामायिक तथा सावनाओका 
चिन्दन विज्येप रूपसे किया जाता है । 

मेर बतका आरम्भ श्रावण साससे माना जाता है। युग या वर्षका 
आरम्भ आचीन भारतमें इसी दिनसे होता था। श्रावण कृष्णा प्रतिपदासे 
ग्रारम्भकर छगातार २२० दिन तक यह ब्त किया जाता है। एक वार 
बत करनेके उपरान्त उसका उच्चापन कर ठिया जाता है। 
शआचार्यने बताया है कि तिथि-बृद्धिका अभाव मेरुघत पर कुछ भी 
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नहीं पडता है; क्प्रोंकि यह अत ऊगातार वर्षमं ७ महीने १० दिन तक 
करना होता है। इसमें तिथिवृद्धि और तिथिक्षय बराबर होते रहनेके 
कारण दिन-संख्यामें घाधा नही आती है। 

एक अन्य हेतु यह भी है कि मेरुअतके करनेमे किसी तिथिका अहण 
नहीं किया गया है। इस बतका तिथिसे कोई सम्बन्ध नहीं है, यह तो 
एक दिन उपवास, दूसरे दिन पारणा, फिर उपवास, पश्चात्‌ पारणा इस 
पकार चार उपवास और चार पारणार्थोके अनन्तर एक वेला--दो दिन 
चक लगातार उपवास करना पड़ता है। पदचात्‌ पारणा की जतती है। 
इस श्रकार उपर्युक्त विधिके अनुसार उपचास और पारणाओंका सम्बन्ध 
किसी लिथिसे नही है। बल्कि यह साधन दिनसे सम्वन्ध रखतः/ है; 
इसलिए इस बतपर तिथिवृद्धि ओर तिथिक्षयका कुछ भी गभाव नहीं 
पड़ता है | आचायेने इसी कारण सेरुवतको छोड शेप समस्त चतोके 
सम्बन्धर्स विधान वतलाया है कि नियत अवधिवाले घतोकी अन्तिम 
तिथिके बढने पर पारणाकी तिथि इस अकार निकाली जाती है कि बृद्ध- 
तिथि अमाणमेसे एक घटी, छः घटी और चार घटी प्रमाण घढा देने पर 
जो शेप आये वही पारणाका समय आता है अर्थात्‌ पारणाके लिए तीन 
प्रकारकी स्थिति बतलायो है। 

तात्पर्य यह है कि यदि बृद्धितिथि अगले दिन छः घटी प्रमाण हो, 
चार घटी प्रमाण हो अथवा एक घटी प्रमाण हो तो उस दिन त्त' नहीं 
किया जायगा, किन्तु पारणा की जायगी । यदि दूद्धि तिथि अगले दिन 
छः घटी प्रमाणसे अधिक है तो उस दिन भी ञत ही करना पडेगा। 
सेचगणके आचार्योने एकमतसे स्वीकार किया है कि अगले दिन वृद्धि 
लिथिका प्रमाण छः घटीसे ऊपर अथात्‌ सात घटी होना चाहिएु। बीचमे' 
तिथिवृद्धि होनेपर उपवास या एकाशन करना चाहिएु। बतत-समाध्ति 
बाली तिथिके लिए ही यह नियम स्थिर किया गया है। 

मेरु अतका सम्बन्ध सावन दिनसे है, अतः इसकी समाप्ति या 
सध्यस तिथियोकी उदयास्त संज्ञाएँ यथा तिथियोकी घटिकाएँ गशृद्दीत नहीं 
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की गयी हद | जिन ब्रतोंका सम्बन्ध चान्द्र तिथियोसे है, उनके लिए तिथि- 
चूद्धि जोर तिथिक्षय अहण किये जाते हैं। जाचारयने यहाँपर अन्तिम 
तिथिकी वृद्धि होनेपर उसकी व्यचस्था बतरायी है। 

मेरु ध्तकी विधि--अथम मेरु सम्बन्धी बतोके दिनोमे “हैं हीं 
ख़ुदशेनमेरुसम्वन्धिपोडशजिनालयेभ्यो नमः इस भन्‍्त्रका जाप 
ब्रिकाल करना चाहिए। द्वितीय मेरु सम्बन्धी अतोंके दिनों में ४ ही 
विजयमेरुसम्वन्धिपोडशजिनालयेश्यो नमः, तृतीय मेरु सम्बन्धी 
न्रतोंके दिनोंमे 3० हीं अचलमेरुसम्वन्धिपोडशजिनालयेश्यो नमः 
चठ॒र्थ मेर सम्बन्धी बतोके दिनोंम “3० ही मन्दिर्मेरुसस्वन्धिपो डश- 
जिनालयेम्यो नमः और पंचम सेरु सम्बन्धी बतोके दिनोमे ४० ही 
विद्युन्मालीमेस्सस्वन्धिषोडशजिनालयेभ्यो नमः? मन्त्रका जाप 
करना चाहिए । 

पारणाके दिनोम एक अनाजका ही अयोग करना चाहिए। फलमे 
सेव, नारियछ, आभास, नारंगी, मौसस्सीका उपयोग कर सकते हैं। रात्रि 
जागरण करना भी आवश्यक है। बतके दिनोंमे भगवानकी पूजा करनी 
चाहिए। पंचमेरुकी पूजाके साथ त्रिकाल-चौवीसी, विद्यमान विंशति 
तीर्थंकर और पंचपरमेष्टी पूजा करनी चाहिए। शभीलत्रतका पालन भी 
आवद्यक है। 

इस घतका फल--छौकिक और पारछोकिक अस्युद्यकों प्राप्तिके 
साथ स्वगंसुख और विदेहमें जन्म होता है। तीन-चार भवसे जीव 
निर्दाण आम्त कर लेता है । 

ब्रत तिथिके प्रमाणके सम्बन्धमें विभिन्न 
आचार्योके मत 

कणौटकप्रान्ते रविमितघटी तिथिः झ्राह्मा। सूलसंघे रस- 
चरी विधिआरौद्या | जिनखेनवाक्यतः काष्ठासंघे त्रिमुहत्तौत्मिका 
तिथिर्ग्राह्मा तिथिग्रेहीता वखुपलद्दीन॑ ह्विघटीमित॑ मुहत्तैमित्यु- 
च्यते ॥ 
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अर्थ--कर्णादक आन्तर्स बारह घटी प्रमाण च्तके लिए तिथि अहण की 
गयी है। मूल संघके आचायोने छः घटी अमाण अततिथिको कहा है। 
जिनसेनाचार्यके चचनोसे काछासंघर्में तीव मुहूर्त प्रमाण तिथिका मान 
अहण किया गया है। आठ पल हीन दो घटी अर्थात्‌ एक धरी बावन 
पलका एक मुहूर्त होता है। 

विवेचन--दह्रत तिथिका प्रमाण निश्चित करनेके सम्बन्धसे जैना- 
चार्योमें भी मतमेद है । मिन्न-भिन्न देशोके अहुसार चतके लिए तिथिका 
असाण भिन्न-भिन्न माना गया है । कर्णाटक प्रान्तमें बारह घटी बत 
तिथिके होनेपर ही त्रतके लिए तिथि गाह्य बतायी गयी है। श्रीधरा- 
चार्यने अपनी ज्योतिज्ञान विधिमें बत तिथिका विचार करते हुए कहा है 
कि जो तिथि अपने सम्पूर्ण श्रमाणके पद्धमांद हो वही घतके लिए. ग्राह्म 
होती है। श्रीघराचायके उक्त मतपर विचार करनेसे प्रतीत होता है कि 
बारह' घटी प्रमाण तिथिका मान मध्यम तिथिके हिसाबसे लिया गया 
है। दक्षिण भारतमें जेनेतर विद्दानोंमे भी आधराचार्यके मतका 
आदर है। 

जब मध्यम तिथिका मान स्राठ घटी मान लिया जाता है, उस 
समय पद्ममांश बारह घटी ही आता हे; किन्तु स्पष्ट मान बारह घटी 
शायद्‌ ही कंभी आवेगा | गणितकी इशष्टिसे स्पष्ट मान निम्न अकार छाना' 
चाहिए | उदाहरण--गुरुवारकों पञ्चमी १७ घटी २० पल है तथा छुघ- 
घारकों चतुर्थी १८ घटी ३०. पर है। यहाँ पद्चमीका कुछ मान निकालकर 
थह निरुचय करना है कि गुरुवारकों पदञ्बनमी श्रीघराचार्यके मतसे झाह्य 
हो सकती है या वही ? तिथिका कुछ साच तभी मालूम हो सकता है 
जब एुक तिथिके अन्त्से लेकर अहोराच्र पर्यन्त जितना मान हो उसे 
पतञ्चांग अंकित तिथि मानमें जोढ दिया जाय । यहाँ पर पद्चमीका भान 
निकालना है; छुधवारकों चतुर्थीकों समाप्ति १८।३० के उपरान्त हो जाती 
है, अर्थात्‌ पञ्चमी तिथि छुघवारकों सू्योद्यके १८३० घव्यात्मक सानके 
उपरान्त आरम्स हो गयी हे। अतः चुधवारकों पतन्चमीका प्रमाण ८ 
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(्‌ ६०० ) *- ( $८।३० ) ८ € अद्दोराच्र--वर्तमान तिथि )- ४१३० 
बव्यादि साव घुधवारकों पद्यसीका हुआ | गुदुवारकों पश्चणी १७ घरी 
२० पल है, अतः दोनो मानोको जोड देने पर पद्चमी तिथिका कुल प्रमाण 
निकल जायगा। ( ४१३० )+(१५४२०) ८ ५६७५० | इसका पदञ्चमांश 
निकाला तो ५७६।७० “७५८ ११।२२ अर्थात्‌ ११ घटी २२ पल प्रमाण 
यदि सूर्योदय कालमें पदञ्चमी होगी, तभी अतके लिए ग्राह्म मानी जा 
सकेगी । परन्तु हमारे उदाहरणसें १७ घटी २० पर अमाण गुरुवारको 
पत्नमी उद्यकारमें वतायी गयी है, जो कि गणितसे आये हुए पदञ्ममांश 
से ज़्यादा है । अतः गुरुवारकों पञ्चममीका अत किया जायगा। मुनिसुत्रत 
पुराणकारने ब्तकी तिथिका सान कुल तिथिकरा पशष्टांश स्वीकार किया है । 
दक्षिण भारतके कर्णाठक आन्तस पद्चमाँश प्रमाण तिथि, तमिल आस्तर्मे 
पछांश असाण तिथि एवं तैलगु प्रान्तर्मे बत्रिमुह्ततात्मिका तिथि बतके 
लिए भहण की गयी है । उत्तर सारतमें आय, सर्वन्न रस घटी प्रमाण तिथि 
ही ब्रतके लिए आह्य मानी गयी है । 
मूलसंध ओर सेनगणके आचार्य तिथि-प्रभाव और तिथि शक्तिकी 
अपेक्ष। छः घटी प्रमाण तिथि ही ब्रतके लिए ग्रहण करते है। काशी, 
कोशल, मगध एवं अवन्ति आदि समस्त उत्तर भारतके प्रदेशोम सूल 
संघका ही मत तिथिके लिए ग्राह्म माना जाता था। काष्ठा संघके प्रधान 
जाचार्य जिनसेन हैं, इन्होंने बतकी तिथिका अमाण तीन मुहूत्त अर्थात्‌ 
७ घटी ३६ पक बताया है। हस्तिनापुर, समधुरा और कोशलछ देशमे 
आाचीवकालम इस मतका अचार था । मूछसंघ ओर काष्टासंघके ब्ततिथि 
प्रमाणमें कोई विशेष अन्तर नहीं । मात्र चौबीस पलका अन्तर है, जो 
कि मध्यस और स्पष्ट मानके अन्तरसे हो सकता है । यहाँ सभी सतोका 
समन्वय करनेपर स्पष्ट प्रतीत होता है कि बंत' करनेके लिए तिथिका 
पमाण छः घटीसे ज्यादा होना चाहिए। सेनगणके कतिपय आचायोने इसी 
कारण अत तिथिका मान तीन मुद्दे छेकर छः मुहृत्ते तक बताया है। 
तीन मुहूर्स अमाण तिथि लेकर अत करनेसे जघन्य फल, चार मुहूर्त 
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प्रमाण तिथिमें ब्त करनेसे मध्यम फल एवं छः मुहत्त प्रमाण तिथिमें 
च्रत करनेसे उत्तम फल मिलता है। तीन मुहूत्तले अल्पप्रमाण तिथियें 
बत करनेसे न्रत निष्फल हो जाता है। निर्णयसिन्धुमें हेमाद्धि मतका 
निरूपण करते हुए बताया गया है कि विवाद उपस्थित होनेपर प्तके 
लिए तिथिका प्रमाण समस्त पूर्वाह्नन्यापी लेना चाहिए। पूर्वाह्का 
प्रसाण गणितसे निकाछते हुए बताया है कि दिनमानमें पॉचका भाग 
देकर जो छष्घ आवे, उसे दोसे शभुणा करनेपर पूर्वाह्ुकारूका भान आत्ता 
है | उदाहरण दिचमान छुधवारकों २८ घटी ४० पल है तथा चतुर्दशी 
तिथि इस दिच ६ घटी ७ पल है, क्या यह तिथि पूर्वाह्नव्यापी है ? इसे 
तबतके लिए अहण करना चाहिए १ * 

द्निमान २८४० में पॉचका भाग दिया तो--२८।४० -# ७५ ८८ 
७४४ । इसको दोमे गुणा किया तो---७॥४४ >( २५० ११२८ घटी तक 
पूर्वाह्न माना जायगा । जो तिथि पूर्वाह्नव्यापिनी नहीं होगी, वह चतके 
लिए आह्य नही हो सकती । अतः ठुधवारको चतुर्दशी त्तकी तिथि नहीं 
सानी जा सकती है; क्योंकि इसका ग्रसाण पूर्वाह्के श्रमाणसे अछग है । 

यह हिसाद्वि मत कर्णाटकप्रान्तीय श्रीधराचार्यके मतसे मिलता- 
जुलता है। केवल गणित प्रक्रिया थोडा-सा अन्तर है । गणितसे निष्पन्न 
फल दोनोंका प्रायः एक ही है | दीपिकाकार एवं मदनरलकार सत्यन्नतने 
उदय तिथिका खण्डन करते हुए बताया है कि जब तक पूर्वाक्ककालमें 
तिथि न हो तब तक बतारम्भ और ब्त समाप्ति नहीं करनी चाहिए । 
देवलने भी उक्त मतका समर्थन किय्रा है तथा जो केवल उदय तिथिकों 
ही प्रमाण मानते हैं, उनका खण्डन किया है। देवर और सत्यच्रतका 
मत बहुत कुछ मूझ संघके आचायोके मतके साथ समानता रखता है । 
तिथि-शक्ति छोर तिथिके वकावरूको प्रधान हेतु मानकर पूर्वाह्काऊ 
च्यापी तिथिकों बतके लिए ग्राह्य माना है? । गणितसे पूर्वाह्कका प्रमाण 


१, उदयस्था तिथिर्या हि न भवेद्दिनमध्यमाक्‌ | 
सा खण्डा न त्रताना स्थादारम्मश्व समापनस ||--निर्णय ० प्ृ० १७ | 
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भी एक विलक्षण ढंगसे निकाला है, इन्होंने दिवमानका मान्य पश्चमांश 
ही पूर्वाह्न साना है । यद्यपि अन्य गणितके आचाय्योने पद्चमांशपर पूर्वाह- 
का आरम्भ और दो पद्चमांशपर पूर्वाह्की समाप्ति मानी है। दिनमान- 
का सान्‍्य पद्ममांग कह देनेसे ही पूर्वाह्का अहण हो जाता है । 
निष्कर्प यह है कि अनेक मतमतान्तरोंके रहनेपर भी जनाचार्योने 
घतके किए छः घटीसे लेकर बारह घटी तक तिथिका अम्ाण बताया है । 


दशलक्षण और सोलहकारण त्रतके दिनोंकी 
अवधिका निधोरण 


कारणे छक्षणे घ॒र्मं दिनानि दशपोड्शात्‌। 
न्यूनाघिकद्नानि स्यथुरायन्तविधिसंयुते ॥१८॥ 
अधिका तिथिरादिश बतेपु चुधसत्तमः ॥ 
आदिमध्यान्तभेदेषु यथाशक्तिविधीयते ॥१९॥ 
अर्थ--दुश्लछक्षण और सोल॒हकारण चतके दिनोकी संख्या ऋमसे 
दश ओर सोलह है । दिथिक्षय और तिथिबृद्धिमें न्रत प्रारम्भ करनेकी 
तिथिसे देकर शत समाप्त करनेकी तिथि तक न्‍्यूनाधिक दिन संख्या भी 
हो जाती है । मध्यमें जब तिथिक्षय हो जाता है तो दिन संख्या कस 
और जब तिधि-बृद्धि हो जाती है तो दिन संख्या बढ जाती है। 
बंतके जानकार विद्वान छोगोंने तिथिवृद्धि होनेपर एकदिन अधिक- 
ब्त करनेका आदेश दिया है; अतः आदि, मध्य और अन्त भेदोम शक्ति- 
के अनुसार ब्रत करना चाहिएु। तात्पय यह है कि एक तिथिके बढ जाने- 
पर एक दिन अधिक ह्त करना चाहिए। बतके आदि, सध्य अथवा 
अन्तर तिथिके क्षय होनेपर शक्तिके अनुसार ब्रत करना । 
विवेचन--०्यपि सोलहकारणबतके दिनाकी संख्या तथा उसकी 
अवधिके सम्बन्धम पहले ही विस्तारसे कहा जा खुका है। सोरूहकारण 
जतमें एक तिथिके बह जानेपर दिनसंख्या बढ जाती है किन्तु अतके 
दिनोके मध्यम एक तिधिके घट जानेपर दिन-संख्याम एक दिन कम 
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किया जाता है। यह भरत भाद्धपद्‌ कृष्णा अतिपदासे आरस्भ होता है 
और आखिन कृष्णा अतिपदाकों समाप्त किया जाता है, अतः बीचकी' 
तिथिके नष्ट हो जानेपर भी तिथि-अधधि ज्यो-की त्यों रहती है। अत' 
आरस्भ और ब्त समाप्त करनेक्की त्तिथियाँ इसमें निरिचित रहती हैं, अतः 
तिथिक्षयमे एक दिन आगेसे ञ्त नही किया जाता है, जिससे ३१ दिन 
की जगह ३० दिन ही किया जाता है। 

दशलतकक्षण ध्तमे एक दिनके घट जानेपर एक दिन आगेसे धत करने- 
की परिपा्टी भी है तथा थह शाखसम्मत भी है। दझलाक्षणी घतके 
बीचमें जब फिसी तिथिका क्षय रहता है, तो उसे पूरा करनेके लिए एक 
दिन आगे ब्रत किया जाता है | द्स दिनोके स्थानमे यह जब्त कभी भी 
नो दिनोमें नहीं किया जाता है । जब तिथि बढ जाती है तो इस बतकी 
अवधि न्‍्यारह दिनकी हो जाती है, तिथि बढ जानेपर एक दिन घटता 
नही है । ब्रवकी समाप्ति चतुर्दशीकों की जाती है ! तिथि घट जानेपर भी 
घतकी समाप्ति चतुदंशीकों की जाती है। हाँ, पश्चमीकों घत आरम्भ न कर 
तिथि-क्षयकी स्थितिमे चतुर्थीकों प्रतारम्भ किया जाता है। सेनगणके 
आचायोंने अत समाप्तिकी तिथि निश्चित कर दी है। प्तारस्मके सम्बन्ध- 
में काष्ठासंघ और मूल संघर्मे थोढा-सा मतभेद है। मूल संधके आचार्य 
मध्यमे तिथिक्षय हांनेपर चत॒र्थीकों ही चतारम्भ मान लेते हैं, उन्होंने 
बतकाया है कि मध्यसे तिथि-क्षयकी अवस्थामें पद्चयमी चिद्धः चतुर्थी 
अहण की गई है। सूर्यास्त समयमें पद्ममी तिथि आ ही जाती है। ऐसा 
नियम भी है कि जब दश्लक्षण त्तके मध्यमें फिसी तिथिका क्षय होता 
है तो चत्तुर्थी तिथि मध्याह्के प्रश्चात्‌ पलु्नमीसे बिद्ध हो हो जाती है। 
अतझुव मूलसंघके आचायोंने एक दिन पहलेसे ब्रत करनेका विधान किया 
है। यद्यपि उदयकालमे रसघटी प्रमाण तिथिकों ही बअत्के लिए ग्राह्म 
बताया है, परन्त 'त्रिमुहृत्तंपु यत्षा्क उद्देत्यस्तं समेति व! इलोकमे 
प्व-शठदुका पाठ रखा है, जिससे स्पष्ट है कि सूर्यासकालमे तीन मुहूर्त 
प्रमाण तिथिके होनेपर भी तिथि ब्रतके छिए ग्राह्य मान ली जाती है । 
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यद्यपि आचार्यने स्पष्ट कर दिया है कि यह विधान नैगिक बतोके लिए ही है । 
'जिमुद्द्तेंपु यत्ञाकीः ब्लोककी संस्कृत व्यास्यास बताया है “या 
तिथिरुद्यकाले जिमुद्ृत्तोदिनागतदिवसेष॒पि वरतमाना तिथिः 
डद्यकाले जिमुहत्तोद्दिवागतदिवसे:पि बर्तमाता तिथिः” आचार्य- 
के इस कथनसे स्पष्ट हे कि अस्तकालमें तीन घटी रहनेवाली तिथि 
भी बतके लिए आय मान ली जाती है। यथ्पि आगे चलकर अपने 
व्याख्यानसे नैशिक बतेोके लिए अस्तकालीन तिथिका उपयोग करनेके लिए्‌ 
कहा गया है। फिर भी व्याख्यामें दो बार “जिमुहर्त्तादनागतदिवसे- 
5पि चर्तेमाना” पाठ आजानेसे यह अर्थ स्पष्ट हो जाता है कि द्धलक्षण 
जोर अष्टाद्दिका अतके मध्यमें तिथिका अभाव होनेपर पत्चमी विद्ध 
चतुर्थी तथा अध्टमी विद्ध' सप्तमी ब्रत करनेके लिए अहण कर ली जाती है, 
जिससे नियत अवधिम भी वाधा नहीं पड़ती है । 
मध्यम तिथिक्षय होनेपर उपयुक्त व्यवस्था मान ली जायगी, किन्तु 
आदि और अन्त तिथिक्षय होनेपर उक्त दोनों बतोकें लिए क्या व्यवस्था 
रहेगी ? आत्ार्य सिंहनन्दीने इस भ्रश्नका उत्तर भी उपयुक्त पद्योमे दिया 
है। आपने वतलाया है कि आदि तिथिका क्षय होनेंका अर्थ हें--दश्ष- 
लक्षणके लिए पद्ममीका ही अभाव होना। जब सूर्योदयकालमें पद्ममी 
नहीं रहेगी तो चतुर्थी विद्ध पद्चमी ही ब्रतके लिए पद्चयमी मान की 
जायगी । गणित ग्रक्रियाके अनुसार यही सिद्ध होता है कि जब उत्तर 
दिधिका अभाव होता है तो पूर्व त्तिथि भी पिछले दिन अल्प प्रमाण ही 
रहती है, जिससे क्षय होनेवाली तिथि उस दिन भुक्त हो जःती है। तात्पर्य 
यह है कि जिस पद्चमीका अभाव हुआ है, धस्तुत, धह उसके पहले दिन 
उद्यकालमें चतुर्थीके रहनेपर मुक्त हो चुकी है, जिससे अगले दिन उदय 
कालमे उसका असाव हो गया है। उदाहरणके लिए था कद्ा जा सकता 
है कि बुधवारकों चतुर्थी ६ घदी २० पल है, गुरुवारकों पत्चमीका अभाव 
है कौर पष्टी ५० घटी १९ पर है| ऐसी अवस्थासें बतके किए पश्चमी 
कौन सी मानी जायगी २ 
थ्‌ 
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बुधवारको ६ घटी २० पलके उपरान्त पश्चमी आ जायगी; और उसी 
दिन ७५ घटी २७ पल पर समाप्त हो जाती है। गुरुवारकों पश्चमीका 
सर्वथा अभाघ है। अतः घतारम्भ बुधवारसे किया जायगा | यह नियम है 
कि जब उदयकालमे तिथि नहीं मिलती है, तो अपराह्ककाछीन तिथिकों 
ग्रहण कर लिया जाता है | अतएव आदि तिथिके क्षय होनेपर दृशलक्षण चत 
चतुर्थी से और अष्टाहिका घत सप्तमीसे किया जाता है। यदि अन्तिम तिथि 
क्षय हो तो यह व्यवस्था है कि जिस दिन गणितके हिसाबसे अन्तिम' 
तिथि पड़ती हो, उसी दिन च्त समाप्त करने चाहिए । अर्थात्‌ तिथिक्षय- 
के पहलेवाके दिनकों व्रत समाप्त हो जाता है। कभी-कर्सी ऐसा भी 
होता है कि त्रत समाप्तिके दिन तिथि एक था दो घटी ही नाममात्रको 
होती है, ऐसी अवस्थामें छः घटी अमाणसे कम होनेके कारण अग्माह्य है; 
परन्तु क्षय सद्श होनेपर भी एक दिन ऋत अधधिमेसे न्‍्यून रहनेके 
कारण न्रत समाप्तिके लिए छः घटीसे कम असाण तिथि भी अहण कर ली 
जाती है। निष्कर्प यह है कि अन्तिम तिथिके क्षय होनेपर दृशलक्षण ब्रत' 
नौ दिन तथा अष्टाहिका तत सात दिन तक ही करने चाहिए । एक दिन 
पहलेसे न्रत करने छगना ठीक नही है । 


ब्रततिथि निर्णयके लिए अन्य मतमतान्तर 


इति दामोद्रकथितं॑ रसघर्ख्यां बत॑ नीत॑ देशसौ राष्ट्र 
शान्तिकृतमध्यदेशेपु विख्यात॑ कर्णौठके, द्वाविड़े देशे च प्रसि- 
द्धम्‌॥ 

अर्थ--इस प्रकार दामोदरके ढ्वारा कथित रस घटी प्रमाण तिथि 
च्तके लिए ग्राह्म है। यह मत सौराष्ट्र--गुजरात, शान्तिक्ृत---उत्तर 
प्रदेश और विहार आन्तका उत्तर पूर्वीय भाग, सध्य अदेशमे असिद्ध 
तथा कर्णाटक और द्वाविड देशमे मान्य है । 

विवेचन--दामोद्र नामके एक आचण्य हुए हैं, जिन्होंने अततिथि- 
का प्रमाण छः घटी माना है। इन्होने तिथिनिर्णय नामका एक मसिद्ध 
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अन्ध लिखा है। इनके रसघटी प्रमाण मतका उद्धरण इन्द्रनन्दि संहिता- 
में भी पाया जाता हे तथा इन्द्रनन्दि आचार्यने स्वयं इनका उल्लेख 
किया है। तिथि प्रमाणके लिए अनेक सतभेदोके होनेपर भी बहुमदसे 
छः घटी मान ही आशय माना गया है। यह मत गुजरात, सध्यदेश, उत्तर 
पदेश, कर्णाटक और द्वाविड देशमे मान्य है। यद्यपि कर्णाटक देशमें 
सामान्यतः तिथिसान वारह घटी साननेका उल्लेख किया गया है, परन्तु 
विद्येपखपसे जेनाचायनि छः घटी प्रमाणकों ही ग्राह्म बताया है। तथा 
तिथिका तत्नभाग पन्द्रह घटी प्रमाण तक माना है। 

कर्णाठक देशके जेनेतर आचायोने ध्रत तिधिका मान समस्त तिथिका 
दुशमांश अथवा दिनसानका पष्ठाँण माना है। इसका समर्थत दासोदर 
शाचार्यके चचनोसे भी होता है। यह मत जैनाम त्ामिल प्रदेशमें आदर- 
णीय समझा जाता था । इन्द्रनन्दि और माघनन्दि आाचायोके वचनोसे 
भी इसकी पुष्टि होती है। अश्रदेवके घचनोसे भी श्रतीत होता है कि 
सूक्ष्म बिंचारके किए बततिथिका सान समस्त तिथिका दुशमांश या दिन- 
मानका पछांश मानना चाहिए । जैसे अजित सम्पत्तिका पथ्ठांझ दानसें 
दिया जाता है, उसी प्रकार दिनसानका पह्ठांश श्तके लिए. ग्राह्म होता 
है | उदाहरण---छुधवारकों सतमी ३७ घटी १० पल है, गुरुवारको 
अष्टमी ७ घटी ७४ पल है। यहाँ यह देखना है कि माघनन्दि और इन्द- 
नन्दिके सिद्धान्ताजुसार गुरुवारकी अ्॒टमी ऋतके लिए आह्य है या नही १ 
अहोराच् मानमेंसे सप्तमी तिभिके प्रमाणकों घटाया तो अष्टमीका प्रमाण 
आया--( ६०० ) - ( १५॥१० ) > ( अहोराज--घत तिथिके पहले- 
की तिथि ) ८ ४४५० + जनंकित ब्रततिथि; जो कि पश्चांगम अंकित 
नही की गयी है। इसमे पन्मांग अंकित तिथि जोडनेपर समस्त दिथिका 
प्रमाण होगा--- 
( अन॑ कित अततिथि+पश्मांग अंकित ब्रत तिथि ) ८ ( ४४॥५० )+- 
( ७७४ ) ८ ५२४४ समस्त तिथिका सान। इसका दुश्यमांझ ८ पर। 
४०-१० ८ ७॥१६।२४ अर्थात्‌ चार घटी, अद्वावन पर जोर चोबीस 
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विपल प्रमाण या इससे अधिक होनेपर तिथि चतके लिए गाह्य है । यहाँ 
पर अष्टमी ७ घटी ५४ है, यह मान गणितागत मानसे अधिक होनेके 
कारण ब्रत तिथिके लिए आह्य है । दिनमान २५ घटी ४० पर है, इसका 
पष्ठांश लिया तो---( २९॥४० )-- ६ + ४४५६॥४० अर्थात्‌ ७ घटी ५६ 
पछ ४० विपक हुआ। गुरुघारकों अष्टमी ७ घटी ५४ पल है जो कि 
गणित द्वारा आगत मानसे ज्यादा है, अतः यह तिथि भी घतके लिए 
स्व ग्रकारसे आह्य है । माघनन्दि आतचार्यने तिथिके रिए ओर भी अनेक 
मतोकी समीक्षा की है, परन्तु सूक्ष्म विचारसे उन्होने दिनमानके पशष्टांश- 
को ही दान, अध्ययन, ध्त और अनुष्ठानके लिए आह्य बताया है । 
इतीन्हनन्द्विचनम्‌ ; अधिकायामुक्त नियमसारे समयभूषणे च- 
अधिका तिथिरादिश बतेषु चुधसत्तमैः । 
आविमध्यान्तभेदेषु शक्तिवश्चव॒ विधीयते ॥१॥ 
अथे--यह इन्द्रनन्दि आत्वार्यके वचन हैं। अधिक तिथि--तिथि- 

के बढ जानेपर नियससार और समयभूषणमे व्यवस्था बतायी गयी 
है कि अधिक तिथिके होनेपर पिवेकी श्रावकोकों आदि, मध्य और अन्त 
भेदों म--दिनोमे शक्तिपूर्वक आचरण करना चाहिए । , यह इलोक पहले 
भी जाया है। सिंहनन्दि आचार्यका ही यह इलोक है, यद्यपि इसी 
इलोकके भावका इलोक इन्द्रनन्दीका भी है। पर तिथि-व्यवस्था सिंह- 
नन्‍दीकी ही है । हा 

तथा चोक्त॑ सिहतन्द्विरचित पश्चनमस्कारदीपिकायाम्‌--- 

शक्तिहीन करोतु वाष्यधिकस्याधिक फलम्‌। 

सशक्तिके च निःशक्तिके शेयं नेदसुत्तरम ॥१॥ 

अर्थ--सिंहनन्दी विरचित पश्चनमस्कारदीपिका नामक अन्‍्थसे 

भी कहा है--तिथिद्ृद्धि होनेपर जिसमे शक्ति नहीं है, उसको भी एक 
दिन अधिक त्रत करना चाहिए, क्योंकि एक दिन अधिक जबत्त करनेसे 
अधिक फलकी श्राप्ति होती है । जो यह अरइन करते हैं कि जिससे शक्ति 
नहीं है, वह किस प्रकार अधिक दिन जन्नत करेगा। शाक्तिशालीको ही 


बततिथिनिर्णय १३३ 
एक दिन अधिक ब्रत करना चाहिए। शक्तिके जमावर्में एक दिन अधिक 
बत करनेका प्रश्न उठता नहीं है। आचार्य इस थोथी दलीलका खण्डन 
करते हैं तथा कहते हैं कि बत करनेवाल्ा शक्तिशाली था श्रक्ति-हित है, 
यह कोई उत्तर नहीं है। ज्रत सभीकों तिथि-व्ृद्धि होने पर एक दिये 
अधिक करना चाहिए । बत भहण करनेवाऊर। अपनी श्ञक्तिको देखकर ही 
व्रत ग्रहण करता है। 

विवेचन--आाचारय सिंहनन्दीने पद्चनमस्कारदीपिका नामक ग्रंथ 
लिखा है | आपने इस गन्थम तिथिवृद्धि होने पर प्रत कितने दिन करना 
पाहिए, इसकी व्यवस्था वतलायी है। कुछ छोंग यह आशंका करते हैं 
कि जिसमें दाक्ति है, वह तिथि-बृद्धिम एक दिन अधिक ब्रत करेगा और 
जिसमें शक्ति नहीं है, वह नियत अवधि पर्यन्त ही बत करेगा । भआचार्य- 
ने इस प्रइनका उत्तर देते हुए कहा है कि श्रत करनेमे शक्ति, अशक्तिका 
प्रश्ष नहीं है। अधिक दिन च्त करनेसे अधिक फलकी प्राप्ति होती है। 
जो शक्तिहीन हैं, उनको तो ब्रत ग्रहण नहीं करना चाहिए । अपनेकों 
शक्तिहीन समझना बहिरात्मा बनना है। आत्मामें अनन्त झक्ति है, कर्स- 
बन्धनके कारण आत्माकी शक्ति आच्छादित है; कर्मबन्धनके टटते ही 
था शिथिल होते ही पूर्ण या अपूर्ण रूपमें शक्ति उद्भूत होती है । 

ब्रत करनेका मुख्य ध्येय यही है कि कर्मत्रन्धन शिथिल हो जाये 
और ऐसा अवसर मिले जिससे इस कर्मंवन्धनको तोडनेमे समर्थ हो 
सके । ध्रत करके भी अपनेको निःशक्ति समझना बहिरात्माका रक्षण 
है । श्रद्यपि जैनागम शक्तिप्रसाण घद करनेका आदेश देता है। यदि 
उपवास करनेकी शक्ति नहीं है तो एकाशन करना चाहिए । परन्तु शक्ति- 
प्रमाण भरत करनेका अथ यह कदापि नहीं है कि अपनी शक्तिको छिपाया 
जाय । बत करनेसे शक्तिका प्रादुर्भाव होता है, जो अपनेको नि.शक्ति 
समझते हैं, उन्हें आत्माका पक्का श्रद्धाव नहीं हुआ है---मेदविज्ञानकी 
जागृति नहीं हुईं है। सेंद्विज्ञानके उत्पन्न होते ही इस जीवकों अपनी 
वास्तविक शक्तिका अनुभव हो जाता है । 
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शरीरसे मोह करनेके कारण ही यह जीव अपनेको शक्तिहीन॑ सस- 
झता है । परन्तु जैनदर्शनमे शारीरिक शक्ति आत्माकी दाक्तिसे ही अलु- 
आपित बतलायी है। अतः अनन्त बलशाली आत्माकों कभी भी शक्ति- 
हीन नहीं समझना चाहिए । मे चत॒र हूँ, पण्डित हूँ, ज्ञानी हूँ आदि 
मानना बहिरात्मापना है | रागी, हंपी, छोमी, मोही, अज्ञानी, दीन, 
घनी, दरिद्वी, सुरूप, कुरूप, बालक, कुमार, तरुण, ब्ृद्ध, स्त्री, पुरुष, 
नपुंसक, काला, गोरा, मोटा, पतला, निर्बल, सबल आदि अपनेको एकान्त- 
रूपसे समझना मिथ्यात्वका चोतक है। जिसको शरीरमे आत्माकी आन्ति 
हो जाती है, जो शरीरके धर्मकों ही आत्माका धर्म मानता है, वह सिथ्या 
दृष्टि बहिरात्मा है। अतः बत करनेमें सर्वदा अपनेकों शक्तिशाली ही सम- 
झना चाहिए । 

जो छोंग अपनेकों शक्तिहीन कहकर ब्त करनेसे भागते हैं, थे 
घस्तुतः आत्सानुभूतिसे हीन हैं । रत्नन्नय आत्साका स्वरूप है, इसकी 
प्राप्ति ब्रताचरणसे ही हो सकती है। च्ताचरण संसार और शरीरसे 
विरक्ति उत्पन्न करता है । मोहके कारण यह आत्मा अपने स्वफ्रपको 
भूले है; मोहके दूर होते ही स्वरूपका भान होने रूगता है । शरीर 
अनित्य है और आत्मा नित्य । यह अनादि, खतःसिद्ध, उपाधिहीन एवं 
निर्दोष है। इस आत्माकों तीक्ष्ण शख्र काट नही सकते हैं, जलप्लावन 
इसे सिंग। नहीं सकता । पवनकी शोपक शक्ति इसे सुखा नहों सकती। 
ज्ञान, दर्शन, सुख, पीरय, सम्यत्तव, अगुरुलघुत्वः आदि स्वाभाविक आठ 
गुण इसमें वर्तमान है। ये ग्रुण इस जात्माके स्वभाव हैं, आत्मासे अछूग 
नहीं हो सकते । जो व्यक्ति इस मानव शरीरको प्राप्तकर आत्माकी 
साधना करता है, बतोपवास द्वारा विषय-कपायजन्य प्रवृत्तियोको दूर 
करता है, वह अपने सनुप्य जीवनकों सफल कर लेता है । 

शरीरके नाश होने पर भी यह आत्सा इस प्रकार नष्ट नहीं होती 
है जैसे मकानके भीतरका आकाश जो मकानके आकारका होता है, 
मकानके गिरा देने पर भी मूलस्वरूपमें ज्यों-का-त्यों अधिकृत रहता है। 
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“। 


ठीक इसी प्रकार शरीरके नाश हो जानेपर भी आत्मा ज्योकी त्यो मूलरखूपमे 
रहती हे । इसीलिए आचायोने इस ज्ञान, दर्शनमय आत्मतस्॒कों प्राप्त 
करनेका साधन घतोपवास आदिको माना है। उपवास करनेसे इन्द्रियो- 
की उद्दाम दाक्ति क्षीण हो जाती है, विषयकी ओर उनकी दौड कम हो 
जाती है। उपवासको आत्चायोने शरीर और आत्मशुद्धिका प्रधान साधन 
कहा है । प्रमाद, जो कि आत्माकी उपलब्धिमें बाधक है, उपवाससे दूर 
किया जा सकता है । शरीरको संत्तलित रखनेंमे भी उपचास (वा भारी 
सहायक है| धर्म, ध्यान, पूजापाठ और स्वाध्यायपूर्वक उपधास करनेका 
फल तो अद्भुत होता है। आत्माकी वास्तविक भक्ति ग्दुर्भूत हो 
जाती है। 

सम्पग्दष्टि श्रावक अपने सम्परदर्शन घ्रतको विश्युद्ध करनेके लिए 
नित्य, नेमित्तिक सभी अकारके ब्रत करता है। पश्चाणुब्बतोके द्वारा अपने 
आचरणको सम्पक्‌ करता हुआ सोक्षमार्गम अग्रसर होता है। जेनागममे 
स्पष्ट रूपसे कहा गया है कि श्रावककों सर्वदा सावधान रहते हुए 
आत्मशोघनस प्रवृत्त होना चाहिए । यह गृहस्थ धर्म भी इस आत्माको 
संसारके वन्धनसे छुडानेमें सहायक है। यद्यपि झुनिधर्स धारण किये 
विना पूर्ण स्वतजञ्नता इस जीवको नहीं प्राप्त हो सकती है, क्योकि गृहस्थ- 
धर्मस पराघलम्बन अधिक रहता है। अश्नदेवने अपने व्रतोद्योतन श्रावका- 
चारमें स्पष्ट छिखा है कि समाधिमरणमें सहायक दश्रक्षण आदि चतो- 
को इस जीवकों अवश्य घारण करना चाहिए । बतोके प्रभावसे ससाधि- 
सरण सिद्ध होता है । 

ब्रततिथिके निर्ण के लिए विभिन्न मत 

तथा ब्तोद्योते-- 

रखघटीमतं वापि मतं दशघटीप्रमम । 

विंशनाडीमतं चापि मूले दारुमतद्धये ॥१॥ 

मूलसट्ठे घटीषदक ब्॒तं स्याच्छुद्धिकारणम्‌ । 

काष्ठासड्ढे च षष्टांश तिथेः स्वाच्छुद्धिकारणम्‌॥२॥ 


| ० 
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पूज्यपादस्य शिप्यैश्व कथित षट्घटीमतम्‌ । 

आह सकलूसल्लेषु पारम्पयसमागतम्‌ ॥३॥ 

अर्थु--मूल संघके जाचायोके मतालुसार छः घदी प्रमाण तिथिका 
मान है। काहासंघके आचारयोके दो मत हैं--एक सिद्धान्तके आचार्य 
दुस घटी प्रमाण चतकी तिथिका मान वतलाते हैं तथा दूसरे सिद्धान्तके 
आचार्य बीसघटी प्रमाण ब्रतकी तिथिका मान बतछाते है। भूलसंघमें 
बतकी शुद्धि छ घटी प्रमाण तिथि होनेपर मानी है, किन्तु काष्ठासंघर्मे 
पष्टांश ग्रसाण तिथि ही चतझुद्धिका कारण भानी गयी है। पृज्यपादके 
शिष्योने भी छः घटी प्रमाण ब्रततिथिकों कहा है। इस तिथि प्रमाणको 
ही परम्परागत आचार्योंके मताजुसार ग्रहण करना चाहिए । 

विवेचन--अततिथिके निर्णयके सम्बन्धसे अनेक मतमतान्‍्तर हैं। 
मूलसंघ, काष्ठासंध, पूज्यणाद आदि आचायोकी परम्पराके अनुसार 
ब्रततविथिका मान भी भिन्न-भिन्न अकारसे लिया गया है। यद्यपि व्यच- 
हारमे मूलसंघके आचायोका मत ही अमाण माना जाता है, फिर भी 
विचार करनेके लिए यहाँ सभी मतोंका ग्रतिपादन किया जा रहा है । 

काष्ठासंघके आचायमिें दो प्रकारके सिद्धान्त पाये जाते है। कुछ 
आचार्य तिथिका प्रमाण पष्ठांश मात्र और कुछ तृतीयांश माजन्न मानते 
हैं। तृतीयांश मात्र अ्रमाण माननेवाकोका कथन है कवि जितनी अधिक 
तिथि भतके दिन सूर्योद्यकालमें होगी, उत्तना ही अच्छा है। क्योंकि पूर्ण 
तिथिका फल भी पूरा ही सिलेगा। मध्य मान तिथिका ६० घटी होता 
है, अतः तृतीयांशका अर्थ २० घटी मात्र है। यदि स्पष्ट तिथिका मान 
निकालकर तृतीयांश लिया जाय तो अधिक आमाणिक न होंग।। परल्तु 
स्पष्टतिथिके सानका गणित करना होगा तभी तृतीयांश ज्ञात हो सकेगा। 
उदाहरण---सोमवारकों सपध्तमी तिथिका मान पल्चाँगमें १५ घटी २७ 
पर अंकित है और मंगररूवारकों अष्टमी १० घटी ४० पछ अंकित की 
गयी है | कुल अष्टमीका अस्राण निम्न ग्रकार हुआ--- 

( अहोराच्र अमाण-पन्‍्चांग अंकित पूव॑तिथि-सप्तमी )>अनंकिक 


बततिथिनिणय १३७ 
बततिथि>भष्टरमीका प्रमाण-( ६०० ) - ( १५२७५ )>४४।३५ जन कित 
ब्ततिथि अष्टमी ( जनंकित अततिथि + पब्चाँग अंक्ति ब्ततिथि ) 
( ४श३५ ) + ( १०४० )न्समस्त बततिथि-५०।१५ इसका तृतीयांग 
निकाला तो--७०१७--३-१८।२७५ अर्थात्‌ १८ घटी २७ पल तृतीयांश 
प्रमाण आया | यदि अष्टसी सूर्योदय कालमें १८ घटी २५ पलके मुल्य 
हों या इससे अधिक हो तभी काष्टासंघके द्वितीय मतके अनुसार आह्य 
हो सकती है | प्रस्तुत उदाहरण में १० घटी ४० पल ही है, अत्तः बतके 
लिए ग्राह्य नही मानी जा सकती है। ब्रत करनेवालेको सोमधारके दिन 
ही इस सिद्धान्तके अनुसार ध्रत करना पडेगा। 


तृतीयांश प्रमाण ब्रतके लिए तिथि माननेवाले 
सतकी आलोचना 


मध्यममान या स्पष्टमानसे समस्त तिथिका तृतीयांश धतके लिए 
प्रमाण मानना उचित नहीं जेंचता है । क्योंकि उदयकालूमें तृतीयांशमात्र 
शायद ही कभी तिथि मिलेगी, ऐसी अवस्थासे न्रत सदा अनंकित 
तिथिम ही करना पडेगा। मध्यममानकी अपेक्षा २० घटी प्रमाण उठय 
तिथिका मान आवेगा और स्पष्टमानकी अपेक्षासे कमी २० घटीसे अधिक 
२२ घटीके लगभग हो सकता है और कभी २० घरीसे न्यून ही प्रमाण 
रहेगा। ऐसी अवस्थाम उदयकालमे उक्त प्रमाण तुल्य झतके लिए 
तिथि मिलना सम्भव नहीं होगा। वर्ष ढों-चार वार ही ऐसी स्थिति 
आवेगी, जब २० घटी प्रमाण था इसके रूगभग तिथि मिल सकेगी, 
अतः अधिकांश घतोम उदयकालीन तिथिकों छोड़ अस्तकालीन तिथि ही 
अहण करनी पडेगी । 

दूसरी आपत्ति दृतीयांझ मात्र ब्रततिथि माननेम यह भी आती है 
कि ओपधोपवास करनेवालेका प्रत्येक पत्र सम्बन्धी प्रोपधोपवास कभी 
सी यथासमयपर नहीं होगा । क्योकि प्रोषधोपवासके लिए एकाशनकी 
तिथिका विधान है, उपचवासके लिए भी निश्चित तिथि होनी चाहिए तथा 
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पारणाके लिए. भी विहित तिथिका होना आवश्यक है। जेसे किसी 
च्यक्तिकों चतुदशीका प्रोषधोपवास करना है। सोसवारकों न्नयोद्शी 
< घटी २० पल है, मंगलको चतुर्दशी ७ घटी ५० पल है और बुधवार 
को पूर्णिमा ६ घटी ३० पर है। इस प्रकारकी तिथि व्यवस्था होनेपर 
क्या चतुदंशीका प्रोषधोपवास मंगरूवारको किया जा सकेगा और 
चूणिमाकों पारणा हो सकेगी ? 

प्रत्येक तिथिका तृतीयांश प्रसाण निकालनेके लिए गणित क्रिया की । 
रचघिवारको द्वादशी १२ घटी ४० पल है। अतः ( अहोराज्न--एकाशनके 
पू्वकी तिथि ) ८ ( ६०१० )--( ११४० ) ८ ४७२० अनंकित त्रयो- 
दशी तिथि, ( अनंकित तिथि + अंकित तिथि )5 ( ४७२० ) + 
( 4।२० ) 5 ५७।४० तन्रयोदशी, इसका तृतीयांश ८ ७०।४०-- ३ ८ 
१८॥३३।२० घव्यादि मान न्रयोदशीका । 

( अहोराचन्न--बतके पूर्वकी तिथि )5 ( ६०० )- ( 4२० ) ८ 
७५१।४० भनंकित चतुदंशी ( अनंकित--अंकित चतुर्दशी )-(५१।४०)+- 
( ७७० ) + ५५३० समस्त चतुर्दशी, इसका ठृतीयाँश ७९३० -> देन 
१५९॥५० चतुदंशीका तृतीयाँश । 

( जहोरान्र--अततिथि ) 5८ ( ६०० ) - ( छ७० ) ८ प२।३० 
अनंकित ब्रतके बादको पारणा तिथि; ( अनंकित पारणा + अंकित 
पारणा ) 5 ( ७२।१० )+ ( ६३३० ) 5 ५4।४०, इसका तृतीयांश 
७८।४० -» २ ८ १९॥३३॥२० धव्यादि पूर्णिमाका । 

अस्तुत उदाहरणमें एकाशनकी त्रयोदशी तिथि सोमवार को ८ घटी 
२० पल है, स्पष्टमानपरसे तृतीयांशका प्रमाण १८४४॥२० घव्धादि 
आया है। एकाशनकी तिथिका अमाण तृतीयांशके प्रसाणसे अल्प है, 
अतः सोमवारकों एकाशन नहीं करना चाहिए क्‍योंकि उस दिन त्रयोदरशी 
तिथि है ही नहीं । यदि रविचारकों एकाशन किया जाता है, तो उदय 
कालमें १२ घटी ४० पल तक द्वादशी तिथि भी रहती है, अतः धर्मध्यान, 
सामायिक आदि क्रियाएँ, जिनका सम्बन्ध प्रोषधोपवाससे है, त्योदशीमे 
सम्पन्न नहीं हो सकेगी । 
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चतुर्दशीको ओपधोपवास करना है, यह भी संगलवारकों ७ घटी 
७० पछ प्रमाण है। गणितसे चतुर्दशीका तृतीयांश १९॥७० घव्यादि 
आया है, अतः संगलकों उपवास नही किया जा सकता, उपवास सोम- 
चारकों करना पढेगा। इसी अकार पारणा भी मंगरूवारकों करनी होगी। 
उपवास और पारणाकी क्रियाएँ सम्पन्न करनेकी तिथियोमे व्यत्तिक्रम हो 
जाता है, जिससे नियसित समयपर धार्मिक क्रियाएँ नहीं हो सकेंगी । 
तीसरा दोप तृतीयाँश प्रमाण तिथि माननेसे यह आता है कि स्पष्ट- 
मानके अनुसार तिथिका तृतीयांश लेनेपर एकाशनकी तिथिके अनन्तर 
एक दिन बीचमें योहीं खाली रह जायगा तथा उपवासकी तिथि एक दिन 
बाद ही पडेगी | उदाहरणके लिए यो समझना चाहिए कि किसी व्यक्ति- 
को चतुर्दशीका प्रोपधोपचास करना है। ब्रयोदशी चुधवारकों १७१२ 
है, गुरुवारकों चतुर्दशी ३६ घटी १० पल है। और छुक्रवारको 
पूर्णिमा १७ घटी १७ पल है । ऐसी अवस्था मंगलवारकों श्रयोदशीका 
एकाशन करना पडेगा, चुधवारकों यो ही रहना पडेगा, तथा गुरुवारको 
चतुर्दशीका उपवास करना पढेगा तथा झुक्रवारकों पारणा। यह प्रोपधो- 
पधास यथार्थ प्रोपधोपचास नही कहलाएगा । विधिमे भी व्यतिक्रम हो 
जायगा, अतः तृतीयांश प्रमाण तिथिकों स्वीकार कर त्रत करना उचित 
नहीं है । 
सामान्यतः तृतीयांश मान तिथिका ग्रहण किया जाय तो ठीक है, 
पर उद्यकारूमें तृतीयांश प्रमाण मानना उचित नहीं जेचता है। इस 
प्रमाणमें अनेक दोष आते हैं, तथा ध्रत करनेमें व्यतिक्रम भी होता है । 
दक्षघदी प्रमाण भी तिथिका मान काष्ठासंघके कुछ आचाये मानते 
हैं। उनका कथन है कि समस्त तिथिका पह्ांश चतके लिए आशय है। 
यदि उदयकारूमें कोई भी तिथि अपने अमाणके पहष्ठांश भी हो तो उसे 
बंतके लिए विहित माना गया है। दान, अध्ययन, उपवास और अनुष्ठान 
इन चारों कार्योंके लिए पछ्ठांश प्रमाण तिथिके अतिरिक्त विधेत्र चस्तुओका 
मान भी पष्ठांझ ही कहा है। अर्थात्‌ दान उपा्जित सम्पत्तिका पष्ठांश 
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देना चाहिए । अध्ययन समस्त अहोरान्न प्रमाणका पष्ठांशमात्र समय अध्य- 
थन-स्वाध्यायमें अचइय ऊरूगराना चाहिए। उपवासके लिए भी विहित 
तिथिका समस्त तिथिके पष्ठांश प्रमाण होना आवश्यक है | अलुछठानमे--- 
विधान, प्रतिष्ठा, मन्त्रसिद्धि आदिसे संचित सम्पत्तिका पष्टांग खर्च 
करना चाहिए तथा अपने समयके छठवें भागकों झ्लुभोपयोगमें विवाना 
आवश्यक है। अतएुव काष्ठासंधके आचायोने ब्रतके लिए विहित तिथिका 
उदयकालूमें दुस घटी प्रमाण माननेके लिए ज़ोर दिया है। इससे कम 
प्रमाण तिथिके होनेपर व्रत नही किये जा सकते हैं । यद्यपि स्पष्ट तिथिके 
अमाणाजुसार दस घदीसे हीनाधिक भी प्रमाण ब्रततिथिका हो सकता 
है, परन्तु ऐसी स्थिति बहुत ही कम स्थछोमे आती है। उदाहरण-- 
सोमवारकों त्रयोदशी ४० घटी १५ पल है और मंगलवारको चतुर्दशी 
२४ घटी ३० पछ है। अतः मंगलको चतुर्दशीका पष्ठांश कितना हुआ, 
इसके लिए. गणित क्रिया की--( ६०० )--( ४०१५ ) ८ १९४५ | 
(१९४५ )+(३४।३० )>५४।१७ समस्त चतुर्दशी, इसका पष्ठांश 
७४॥१७-- ६८९।२॥३० मंगलवारकों खतु दंशी यदि उद्यफ्रालमे ५ घटी 
२ पल ३० विपल हो तो यह तिथि चतके लिए आाह्य मानी जायगी। 


षष्ठांशा प्रमाण ब्रतके लिए उदयकालसमें तिथि 
माननेवाले सतकी समीक्षा 


काछासंघका पष्ठांश प्रमाण चतके लिए तिथि मानना तृतीयांश 
प्रमाण माने गये चतकी अपेक्षासे उत्तम है। थह व्यावहारिक इश्टिसे 
भी आह्य हो सकता है। इसमें प्तविधिमें व्यत्तिक्रमकी थरुंजाइश भी 
नहीं है । यद्यपि छः घटी अमाण ब्रत तिथिको मान लेनेपर, सभी भत 
सम्बन्धी विधान निश्चित तिथिमें हो जाते है। किसी सी प्रकारकी बाघा 
पष्ठटांश तिथिमानसे उपस्थित नही होती है । परन्तु सब अकारसे ठीक 
होनेपर भी एक बाधा इस तिथिको स्वीकार कर लेनेपर आ ही जाती है 
और घह है मानाधिक्य होनेसे स्वंदा अंकित तिथियोमे व्रत नही किया 
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जा सकेगा। एकाधवार ऐसा भी समय आ सकैया, जब उदयकालीन 
तिथियोंकों छोडकर अस्तकालीन तिथियोंको अहण करना पढेगा । 

. चास्तवमें बतका फछ तभी मिलता है, जब सूयोदयकाहमें 
विधेय तिथि कम-से-कम दो घटी सामायिक, प्रतिक्रमण और 
आलोचनाके लिए तथा तीन घटी प्रमाण पूजाक्रे लिए और एक 
घटी प्रमाण आत्मचिन्तनके लिए और उपवास सम्बन्धी नियम 
अहण करनेके लिए रहे । मूल संघके आचायोने इसी कारण छः घटी 
प्रमाण तिथिकों घतके लिए ग्राह्य माना है। दसघटी प्रमाण तिथिको 
बअतंके लिए ग्राह्म माननेसे सिर दो युक्तियाँ है--प्रथम “पष्ठांशमपि 
आह दानाध्ययनकरमणि”? यह आगस वाक्य है। इसके अनुसार 
दान-पूजा-पाठ आदिके लिए पष्ठांश तिथि ग्रहण करनी चाहिए । दूसरी 
युक्ति जो कि अधिक बुद्धिसंगत अतीत होती है, वह है सामायिक, 
अतिक्रमण, पूजा-पाठ, खाध्याय और आत्म-चिन्तनके लिए दो-दो घटी 
समय निर्धारित करना । चत करनेवाले श्रावकको चभतके दिन प्रातःकालू 
दो घटी सामायिक, दो घटी अतिक्रमण, दो घटी पुजापाठ, दो घदी 
स्वाध्याथ और दो घटी आपत्मचिन्तन करना चाहिए। अतः जो विधेय 
तिथि अतके दिन कम-से-कम दस घटी नहीं है, उनमें धार्मिक क्रियाएँ 
यथार्थ रूपसे सम्पन्न नहीं की जा सकती हैं। अतएुव दस घटी था 
इससे अधिक प्रमाण तिथिकों ही ब्रतके लिए आह्य मानना चाहिए | 

छः घरी प्रमाण मूलसंघ और पुज्यपादकी शिष्यपरस्परा भततिथि- 
का सान खीकार करती हैं। इसकी उपपत्ति दो प्रकारसे देखनेकों 
मिलती है। कुछ छोग कहते हैं कि तिथिकी चार अवस्थाएँ होती हैं, 
वाल, किद्योर, युवा और बुद्ध । उदयकाछमसें पॉच घंटी प्रमाण तिथि 
वालसंज्ञक मानी जाती है, पॉच घटीके उपरान्त दस घटी तक किशोर 
संज्ञक और दस घटीसे लेकर बीस घटी तक युवा संज्ञक तथा अन॑क्ति , 
तिथि घृद्ध संज्ञक कही गयी है। थुवा संज्ञक तिथिके कुछ छोगोने दो- 
भेद किये हैं---.पूर्व युवा और उत्तर युवा । दिनमान पर्यन्त पूर्ण युवा 
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और दिनमानके पश्चात्‌ उत्तर युवासंशक तिथियाँ बतायी गयी है । इस 
परिसाषाके प्रकाशर्मे देखनेपर अवगत होता है कि सूर्थोद्य कालमें पाँच 
घटी तकका समय बालसंज्षक है, इसके पश्चात्‌ किशोरसंज्ञक कार जाता 
हैं। बालसंज्ञक समयमें तिथि निर्बछ मानी जाती है तथा किशोरसंक्षार्मे 
तिथि बी समझी जाती है । इसी कारण तिथिका प्रमाण छः घटी माना 
गया है। भरत समयमें तिथि बालसंज्ञाकों छोड़ किशोर अवस्थाकों प्राप्त 
हो जाती है । तिथिका ससस्त सार और शक्ति किशोर अवस्थामें प्राहु- 
भूत होती है । रसघटी अमाणतिथिका मान मान छेनेसें दूसरी युक्ति यह 
है कि तिथिका शक्तिशाली कार धर्मध्यान और आत्मचिन्तनर्में विताने- 
का घिधाव चार घटी सूर्योद्यके उपरान्त किया गया है, जिससे स्पष्ट 
मास होता है कि तिथि-तत््वको अवगत कर ही आचायौने, यह विधान 
किया है । 


ब्रतके आदि-मध्य-अन्तमें तिथिहानि होनेपर 
अश्रदेवका मत 


आदिमध्यावसानेषु हीयते तिथिसत्तमा । 
आदो ब्रतविधिः काये प्रोक्त श्रीमुनिषुक्षयेः ॥१॥ 
अर्थ--अश्नदेवने अपने शतोद्योततन आबकाचारमें घतके प्रारम्भ, 
मध्य और अन्तमें तिथिके घट जानेपर व्यधस्था बतलायी है कि--नयदि 
आदि, मध्य और अन्तमें नियत अवधिषाले ब्रतोकी तिथियोमेंसे कोई 
तिथि घट जाय तो ब्त करनेवाले न्रती आ्रावकोकों एक दिन पहलेसे 
बतकों करना चाहिए । ऐसा श्रेष्ठ मुनियोने कहा है । 
विवेचन--अयद्यपि तिथिहास ओर तिथि-इ्द्धिके होनेपर किस घतको 
कबसे करना चाहिए तथा किस-किस चतकों एक दिन अधिक करना 
चाहिए और किसको नहीं। तिथि-वृद्धि और तिथिहासका प्रभाव किन- 
किन ब्रतोपर नहीं पढता है, यह भी पहले विस्तारसे लिखा जा चुका 
है। यहाँपर आचायेने अश्नदेवका मत उद्धत कर यह वतलानेका प्रचतत 
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किया है कि जैनमान्यतास नियत अवधिवाले कुछ अतोॉके लिए चान्द्र 
तिथियाँ अहण नहीं की गयी हैं, वल्कि सावन दिन सान कर ही घत्त 
किये जानेका विधान है । जो घत केवल एक दिनके लिए ही रखे जाते 
हैं, उनसे चान्द्रतिथिका ही विचार अहण किया जाता है। पोडश कारण 
बतमें भी चान्द्रमास भर चान्द्र तिथिका ही अहण किया गया है, अतः 
यह तिथिद्दास होनेपर भी ब्रत एक दिन पहलेसे नहीं किया जाता है। 
मेघमाला ब्रतकों सावन दिनोके अज्जुसार किया ही जाता है, इस घतके 
लिए चान्द्र तिथियोका विधान भी नहीं है, अत्युत सावन ऐिन ही अहण 
किये गये हैं | इसी कारण यह किसी ख़ास निश्चित तिथिकों नहीं क्रिया 
जाता है। यद्यपि कुछ आचायोंने श्रावणमासकी क्ृप्णा श्रतिपदासे इस 
बतके करनेका आदेश दिया है, परन्तु है यह सावन न्रत ही । इसी 
कारण इसमें सावन दिनोंका ग्रहण किया गया है। एकावली, द्विकावकी 
ब्रत भी सावन ही हैं, इनके करनेके लिए भी चान्द्र तिथियोंका कोई 
निश्चित विधान नही है। यद्यपि उक्त दोनों बतोंमे उपवास करनेकी 
तिथियाँ निश्चित हैं, फिर भी इन्हें चान्द्र दिन सम्बन्धी बत मानना 
उपयुक्त नहीं जैचता है। इन दोनो ततोकों सोर दिन सम्बन्धी भत' 
साना जाय, तो अधिक उपयुक्त हो सकता है। 

तिथि घटनेका प्रभाव सबसे अधिक दशकछाक्षणी, रत्नन्नय जोर 
अष्टाद्किका इन तीनो त्रतोपर पढता है। क्योंकि थे तीनो श्रत निश्चिद 
अवधिवाले होते हुए भी सोर और चान्द्व ढोनों ही प्रकारके दिनोसे 
सम्बन्ध रखते हैं । ब्तारम्मके दिन तिथिसंख्या यथार्थ होनेपर चान्द्र 
तिथि ग्रहण की जाती है। तात्पर्य यह है कि उदयकालमें कमसे कम छः 
बंदी अमाण पच्चमी तिथिके होनेपर दशलक्षण व्रत आरम्भ किया जाता 
है, तथा समाप्ति चतुर्दशीको। यदि आदि, मध्य और अन्त तिथि- 
हानि हो तो एक दिन पहले अर्थात्‌ चतुर्थीसे ही शत आरम्भ कर दिया 
जाता है। समाप्ति सर्वदा चतुर्दशीकों ही की जाती है। अष्टाह्ििका धतमें 
भी यही वात है, यह घत भी भादि, मध्य और अन्तमे तिथिकी हानि 
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होनेपर एक दिनप हलेसे मारम्भ कर दिया जाता है। इस बतकी 
समाप्ति पूर्णिमाकों होती है। रत्नन्नय त्रवकों भी तिथिकी हानि होनेपर 
एक दिन पहलेसे करना चाहिए। इन सब ब्तोकों तिथिक्षय होनेपर 
एक दिन पहलेसे करते हैं, किन्तु तिथि-वृद्धि होनेपर एक दिन और 
अधिक करते हैं। ब्रत तिथियोके आदि, मध्य और अन्तमें तिथिकी वृद्धि 
हो जानेपर नियत अवधि तक ही बते नहीं किया जातां। बल्कि एक 
दिन अधिक न्नत किया जाता है । 


तिथिक्षय होनेपर गौतमादि सुनीशइवरोंका मत 
आदिमध्यान्तभेदेषु विधियेदि विधीयते । 
तविथिहासे समुद्दिर्ट गोतमादिगणेश्वरेः ॥ २॥ 
अर्थ--आदि, मध्य और अन्तर्में यदि तिथिक्षय हो तो गोतमादि 
झुनीखरोंका कथन है कि एक दिन पहलेसे ब्रत विधिकों सम्पन्न करना 
चाहिए । 
विवेचन--जैनाचायोने तिथिहास और तिथिवृद्धि होनेपर नियत्त 
अवधिके च्तोको कितने दिनतक करना चाहिए, इसका विस्तार सहित 
विचार किया है। श्री गौतमगणधर तथा श्रुतज्ञानके पारगामी अन्य 
आचायौंने अपनी व्यवस्था देते हुए कहा है कि तिथिदास होनेपर भी 
ब्तको अपनी निश्चित दिनसंख्यातक करना चाहिए। सध्यमें अथवा 
आदि, अन्तमें तिथिक्षय हो तो एक दिन आगेसे प्रतका निश्चित दिनोतक 
पालन करना चाहिए । दुशलक्षण, रत्नत्रय ओर अशहिका थे तीनो बत 
अपनी निश्चित दिन संख्यातक किये जाते हैं। दशलक्षण झतके दस 
दिनोमेसे प्रत्येक दिन एक-एक धर्मके खरूपको सनन किया जाता है । 
तिथि-दासके कारण यदि एक दिन कम जब्त किया जाय तो एक धर्मके 
खरूपके मननका अभाव हो जायगा, जिससे समग्रव्नतका फल नहीं मिल 
सकेगा। जैनाचायोने तिथेहास होनेपर विशिन्न चरतोंके लिए विभिन्न 
व्यवस्था बतलायी हे। 
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कुन्दकृन्द, पूज्यपाद, जिनसेन, अश्रदेव, सिंहनन्दी, दामोदर आदि 
आचायोने दुशलक्षण और अछ्ाहिका घतके लिए मध्य, अन्त या आदिम 
तिथिक्षय्र होनेपर एक मतसे स्वीकार किया है कि एक दिन पहलेसे चत 
करना चाहिए । गोतमगणधर आदि प्राचीन आचायसे भी उक्त मतही 
समर्थित है। सिंहनन्दि आचायेने तिथिक्षयक्री व्यवस्था करते हुए 
कहा है कि पत्येक तिथिमें पॉच मुहूर्स पाये जाते हैं--आननन्‍्द, सिद्ध, 
काल, क्षय और अम्ूत। इन पाँच सुहत्तोमे तिथिक्षयक्ी अवस्थार्म अर्थात्‌ 
उदयकारूमें तिथिके न सिलनेपर तिथिमें तीन मुहूर्त रहते हैं--फाल, 
आनन्द और अमृत | तिथि-क्षयवाला दिन अशुभ इसीलिए सामना गया 
है क्रि इसमे आतःकार छः घटीतक कार मुहूर्च रहता हैं, जो समस्त 
कार्योंको विगाइनेवाला होता है। उद्यकालूमें छः घटी प्रमाण तिथिके 
'होनेपर प्रथम आनन्द मुहूर्त जाता है, तथा छः घटीके उपरान्त वारह 
घटीतक सिद्ध मुहृर्त रहता है जिससे इसमें क्यि गये सभी कार्य सफल 
होते हैं। ब्तोपवास और धर्मध्यानकी क्रियाएँ भी सफल होती हैं, 
क्योकि आनन्द और सिद्धमुहृत्त अपने नामके अजुसार ही फल देते हैं। 
आूलसंघके आच्ायोने इसी कारण ब्रततिथिका श्रसमाण छःघटी माना है। 
काष्टासंघमें धततिथिका प्रमाण समस्त तिथिका पछ्टांश माना गया है, 
बह भी इसी कारण युक्तिसंगत है कि सिद्ध मुहृत्ततक काषप्टासंघके 
आचार्योने तिथिकों अहण किया है। जो वीसथी प्रमाण बंततिथिका 
मान मानते हैं, उनका मत सदोप प्रतीत होता है, क्योकि कार और 
क्षयमुहृत्त, जो कि अपने नासके समान ही फल देते है, उनके द्वारा 
मानी हुई तिथिके अन्तमे विद्यमान रहते हैं। सिथि-क्षयकें दिन सबसे 
प्रथम काल मुद्दत्त' जाता है, जो यथानाम तथा गुणवाला होता हुआ 
अमंगलरूकारक होता हे। परन्तु तिथि-क्षयके दिन मध्याह्ृषके उपरान्त 
काल सुदू्तका अभाव घट जाता हैं और आनन्द तथा अख्वत मुहूत्त' 
अपना फल देने रूगते है। आचायोने एक दिन पहले जो शत करनेकी 
विधि वतलायी है, उसका अर्थ यह है कि पहले दिनवाली तिथिका 

पुछ 
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अन्तिम मुद्ृत्त', जो कि अस्गत संज्ञक कहा गया है, अत तिथिके दिनके 
लिए फलदायक हो जाता है। 
ब्रततिथिकी व्यवस्था 

अवाप्य यामस्तमुपैति सूर्येस्तिथि मुहृत्त त्रयवाहिनी च | 

धर्मेषु कायंषु वदन्ति पूर्णा तिथि बतज्ञानधरा मुनीशाः ॥ 

व्याज्या +--यां तिथिम अवाप्य प्राप्य सूर्योष्स्तं याति, 
अस्तमुपगच्छति । कथस्भूतां तिर्थि प्रातमुंहच जयव्यापिनीम्‌ 
चकारात्‌ू मूलसंघरताः त्रवज्ञानधरा मुनीश्वराः, उदय- 
व्यापिनीमपि तिथि ग्रह्वन्ति | यथा पूर्वेमुद्यकालव्यापिनी 
तिथिग्रेह्वीता, चकारात्‌ अस्तकारूव्यापिनयाः तिथेरपि अहर्ण 
भविष्यति तथैवात्रापि अवधेयम्‌। तां पूर्चोक्तां तिथिम्‌ अखिलेशु 
घर्मेषु कायंषु गोतमाद्गिणेश्वराः पूर्णा बद्न्ति ॥ 

अर्थ--आतःकारूमे तीन मुहूर्त रहनेवाली जिस तिथिकों प्राक्तकर 
सूर्य अस्त होता है, धर्मादि कार्योंमें घह तिथि पूर्ण मानी जाती है; इस 
प्रकारका कथन ब्रत घारण करनेवाले मुनीश्वरोंका है। इस इलोकर्म 'च” 
शब्द आया है, जिसका अर्थ यह है कि सूर्योदयके पूर्वे तीन मुहूर्त रहने- 
घाली तिथि भी नेशिक घरतोके लिए आह्य है। तात्पय यह है कि इस 
इलोकके अनुसार ध्रत तिथिका ज्ञान दोनों प्रकारसे ग्रहण किया गया 
है-उदय और अस्तकालमें रहनेवाली तिथिके अनुसार । उद्यकालके 
उपरान्त कम-से-कम तीन मुहूत्ते---५ घटी ३६ पल प्रमाण विधेय तिथि- 
के रहने पर ही घत ग्राह्म माना जाता है। इसी प्रकार म्तवाली तिथिके 
सूर्योदयके पहले तक रहनेपर भी नैशिक घ्तोके लिए तिथि ग्ाह्य मान 
की गयी है । 

विवेचन--ब्रत अहण और ब्तोंद्यापनके लिए इस इलोकर्म तिथि- 
का विधान किया गया है। यद्यपि सासान्यतः बप्रतके लिए कितनी तिथि 
आझ्य होती है, इसका विचार पहले खूब किया जा चुका है। इस समय 
ब्त ग्रहण और उद्यापनके लिए कितनी तिथि अहण करनी चाहिए, 
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अंतचार्य विधान बतलाते है । श्रत अहण और बअतोच्यापनके लिए देव- 
सिक जोर नेशिक ब्रताके निमित्त प्थक्‌ प्थक्‌ तिथिका विधान वतलाते 
हैं। प्रथम निथ्रस तो यह है कि सूर्योदय कालके उपरान्त ढाई घण्टे तक 
बतकी विधेय तिथि हो तो बतका आरस्भ और उद्यापन करना चाहिए। 
किन्तु यह नियम टेवसिक घतोंके लिए ही है, नैशिक बतोंके लिए नहीं। 
नेशिक बतोका यह है कि सूर्योदयके पूर्व जो तिथि ढाई घण्टे रहीं हो, 
चही आह्य हो सकती है| उदाहरण--भाद्धपद छुक्छा पद्चमी चुधवारको 
आतः/कारू १०१७ घव्यादि है और भाद्धपद चतुर्थी मंगलवारको १८६० 
धव्यादि है। अब विचारणीय यह है कि देवसिक धताके लिएु किस दिन 
पश्चमी मानी जायगी और नेशिक बतोंके लिए किस दिन । बुधवारकों 
३०१५ घव्यादि समान पद्नसीका है, इस दिन सूर्य पद्वमीके इस मानके 
साथ जरत होता है अतः देवसिक बतोके लिए घुधवारकी ही पन्‍्चमी 
आह्य होगी । 

नेशिक शतोके लिए मंगरूवारकी पंचमी ग्राह्म नहीं हो सकती है । 
क्योकि संगछवारकों उद्यके पूर्व पन्चमी नहीं रहती है; किन्तु सोमचारकों 
उदयके पश्चात्‌. और मंगरूवारको उदयके पूर्त ही पल्चसी रहती है । अतः 
मैशिक घतोके लिए पल्चमी सोमवारकी ग्रहण की जायगी। मूलसंघके 
आचायोने उदयमे रहनेवाली छःघटी प्रमाण था इससे अधिक तिथिको 
देवसिक और नेशिक दोनों ही प्रकारके ब्रतोंके लिए आह्य सान लिया 
है। इस प्रकारसे एक ही प्रकारका तिथिमान स्वीकार कर लेनेसे 
पूर्वापर विरोध नहीं आता है तथा तिथि भी घतके लिए सब प्रकारसे 
आह्य मान ली जाती है। 
तथा चोक्त षष्ठांशोपरि कर्णाद्ठतदुराणे सप्तमस्कन्धे- 
“यथोक्तविधिना तिथ्युदये छतविधि चरेत्‌”। 
अखण्डवत्तिमात्त ण्डः यद्यखण्डा तिथिभवेत्‌ । 
ब्रतप्रारम्भण वस्यामनस्तगुरुशुक्रयुत्‌ ॥ 
अर्थ--कर्णास्ततपुराणके सप्तम स्कन्धमें भी कहा गया है कि पष्ठांश 
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सात्र तिथिका प्रमाण बतके लिए. सानना चाहिए। ब्नतकी तिथिके दिन 
कही हुईं घतविधिके अजुसार-प्ततका आचरण करना चाहिए । 

जिस दिन सूर्योद्यकालसें तिथि पष्टांशमात्र हो अथवा समस्त दिन 
तिथि रहे, उस दिन बह तिथि अखण्डा--सकला कहलाती है । इस 
सकला तिथिको गरुद ओर छुक्रके उदय रहते हुए चतकों अहण करनेकी 
क्रिया करनी चाहिए । तात्पर्य यह है कि ब्रत ग्रहण करने और उद्यापन 
करनेके समय गुरु ओर झुक्रका अस्त रहना उचित ' नहीं है । इन दोनो 
अहोंके उद्त रहनेपर ही प्रतोका अहण और उद्यापन किया जाता है। 

विवेचन--अपनी-भपनी गतिसे चलनेवाले भ्रह जब सूर्यके निकट 
पहुँचते है, तो छोगोकी इछघ्टिसे जोझल हो जाते हैं, इसीका नाम अहोका 
अस्त होना कहलाता है। जब वे ही अह अपनी-अपनी गतिसे चलते हु 
सूर्यसे दूर निकल जाते है, तो छोगोको दिखिलायी पडने छगते हैं, यही 
ग्रहोका उदय होना कहलाता है। चासतवमें अह न उदय होते है और न 
अस्त । केवल सूर्यके भ्रकाशसे आच्छादित हो जाते हैं तथा सूर्यसे आगे- 
पीछे होनेपर इच्य होते है । 

संगल, गुरु और शनि सूर्यसे अल्प गतिवाले हैं, अतः जस्त होनेपर 
सूर्य ही इनसे आगे निकक जाता है। दुध सूर्येसे तेज गतिवाला है, 
अतः थह अस्त होनेपर सूचैंसे आगे निकऊ जाता है। यद्यपि मध्यम 
रवि, झुक्र और बुध तुल्य ही होते हैं, फिर भी स्पष्ट रवि और स्पष्ट चुध 
ज्ीघ्र फलान्तरके तुल्य आगे-पीछे रहते है । जब दोनो एकन्नित हो जाते 
है, तो बुध अस्त माना जाता है। छुधके पूर्व दिश्ामे अस्त होनेके वाद 
३२ दिनसे पश्चिसमें उदय, पश्चिमोदयसे ३२ द्नमे वक्की, वक्र होनेसे 
३ दिनसे पश्चिममे अस्त, अस्तसे १६ दिनमे पूर्व दिशामे उदय, उदयसे 
३ दिनमें भागं, सार्गसे ३२ दिनसें पूर्वस ही अस्त होता है। छुफका 
” चूबाँस्तसे २ सासमें पश्चिमोदय, उसके वाद « साससे बक्र, वक्रसे 
२२३० दिनमें पश्चिममें अस्त, अस्तसे साडे सात दिनमे पूर्धदिशासे उदय, 
उदयसे पौन-माससे सार्ग, सार्गसे ८ महीनेमे फिर पूर्दसे अस्त होता है । 


बततिथिषेणेय १४९ 
मंगलका अस्तके वाद ४ मासमे उदय, उदयसे १० मासमें बक, 
बक्से २ मासमे मार्ग, सार्गसे १० मासमें फिर अरू होता है। 
बृहस्पतिका अस्से १ मासमें उदय, उदयसे सवाचार मासमें बकऋ, 
बक्से ४ मासमें मार्ग, सार्ग ले सवाचार सासमे अस्त होता है। शनिके 
अछसे सवासाससे उदय, उदयसे साढेतीन सासमे बक्र, बक्से सादे 
चार भासमें सार्ग, मार्गसे साढें तीनमासमें फिर अम्त होता है। इस 
प्रकार उदय-अस्तकी परिपादी चलती रहती है। आचार्यने बताया है कवि 
शुक्र और गुरुके अस्त होनेपर उद्यापच और ज्त अहण करना ब्ये है । 
बशलक्षण, पोडशकारण, रत्नन्नप, मेल्प॑क्ति, एकावली, ट्विकावली, झ्ुक्ता- 
घली जादि बदोके अहण करनेके लिए यह आवश्यक हे कि गुरु और शुर 
उद्दित अवस्थास रहे । इनके अल रहनेपर शुभ-कृत्य करना पर्जित है । 
गुद ओर झुछके अस्त होनेपर अतिष्ठा, मन्दिर-चिर्माण, विधान, 
विवाह, वज्ञोपवीत आदि कार्य भी नहीं किये जाते है । गणितसे शुए्शासत 
आर गुरु अस्तका प्रमाण केन्द्रांश बनाकर निकाला जाता है। इन दोनो 
बअहोके अस्त होनेपर झुम कृत्य वर्ज्य माने गये हैं। शेप अहोके अस्त- 
कालमे छुम कृत्य सम्पन्न किये जाते हैं। आरस्ससिद्धि नामक पन्यर्मे 
उदयप्रभसूरिने छुक्र और गुरुके उदय होनेपर भी उनका वाल्यकाल 
माना है। इस वाल्यकालमे सी झुभ हृत्योके करनेका निषेध किया 
गया है। अस्त होनेके पूर्व इनकी दृद्धावस्थाका कार भी माना गया है, 
जिस कालमें सभी कृत्य करना वर्ज्य माना है। “शुत्शुक्रयोरुमयोरपि 
दिशोरदये सते च वाद्य वारंक्यं वे सप्ताहमेवाहुः। अनयोः 
वाल्ये वार्चक्ये च सति झुनकाय न करणीयम”! अर्थात्‌ उदय हो 
जानेपर भी गुरु जौर झुक्रका वाल्यकारू एक सप्ताह साना गया है। 
इस कालल्‍ूमें झुभ कृत्य करनेका निषेध किया गया है । 
कुछ आचायोंने झुक्रका पूर्व दिल्लार्म पाँच दिन तक वाध॑क्य काल्‍ू' 
१. जीर्णः शुक्रोड्हा नि पठ्च प्रतीच्या प्राच्या वाल्ल्लोप्यहानीह हेवः | 
निध्नान्ेव तानि दिग्वेपरीत्ये, पक्ष जीवोडन्ये तु सप्ताहमाहु' ॥ 
+-आरम्मसि० घृ० २०० 


श्‌ण्‌० बरततिधिनिर्णय 
माना है तथा दीन दिन बाल्यकाल स्वीकार किया है । थे दोनों ही काल 
शुभ कार्योंके लिए त्याज्य हैं। कुछ छोग कहते हैं कि पूर्वभें उदय होनेपर 
झुक्रका बाद्यकार तीन दिन और पश्चिससें उदय होनेपर नो दिन वाल्य- 
काछ रहता है। पूर्वमें शुक्र अस्त होनेपर पन्‍्द्रह दिन बार्धक्य काल और 
पश्चिससें अस्त होनेपर पॉच दिन वार्धक्यकाछ होता है | गुरुका भी तीन 
दिन बाल्यकाल और पाँच दिन वार्धक्य कार होता है। बाल्य और 
वार्धक्य कालमें छुम कृत्योका करना त्याज्य साना है। 

ज्योतिषर्म प्रत्येक शुभ कार्यके लिए छुक्क और शुरुका व, चन्द्रशुद्धि 
और सूर्य शुद्धि भ्रहण की जाती है। इन ग्रहोंके बलके बिना शुभ कार्यों- 
का करना त्याज्य माना है। चन्द्रशुद्धिसे तिथि, नक्षत्र, योग, करण 
और वारकी शुद्धि अभिप्रेत है तथा चिशेष रूपसे चन्द्र राशिका विचार 
कर उसके झुभाशुभत्वके अनुसार फलको ग्रहण करना है। चन्द्र छुद्धि 
अ्रत्येक कार्यमें ली जाती है । तिथ्यादिकी शुद्धि ठेना तथा उसके बला- 
बलूत्वका विचार करना एवं सूक्ष्म विचारके लिए मुहूर्त मानके आधार- 
पर छुभाछुमत्वको अहण करना चन्द्र झुछिसे अभिप्नेत है।यात्रा, विवाह, 
उपनयन, अतिष्ठा, ग्रहनिर्माण, ग्रृहग्नवेश आदि समस्त कार्योके लिए चन्द्र- 
झुद्धिका विचार करना आवश्यक हे । 

सूर्य झुद्धि भी आयः सभी महत्वपूर्ण साज्ञकिक कार्थोमे अहण की 
गयी है। यच्पि चन्द्रमाकी अपेक्षा सूर्यका स्थान महत्त्वपूर्ण है फिर भी 
छोटे-बढ़े सभी कार्योमे इसके अजुकूछत्व और अतिकूलत्वका विचार नहीं 
किया गया है। सूर्य-झुद्धिमें सूर्येक्षी राशिका झभाशुभत्व तथा चान्द्र- 
मास और चान्द्रतिथिपर पढ़नेवाले सूर्यके श्रभावक्ता विचार किया 
जाता है। 

गुरु और झुक्रकी शुद्धि तो देखी ही जाती है, पर विशेषतः इनके 
बलावलत्वका विचार किया जाता है। झुक्रकी अपेक्षा गुरुकी शुद्धि अधिक 
माज्नलिक कार्योके लिए महण की गयी है। जब तक गुरु अनुकूल नहीं 
होता है तब तक विवाह, प्रतिष्ठा, उपनयन एवं त्त अहण आदि कार्य 


तिधिनि 2, 


नततिथिनिणय १०१ 
सम्पन्न नही किये जते हैं, अतः बंतके छिए गुरु और झुक्रके अस्तका 
विचार करना आवश्यक है । 

प्रतिपदा और द्वितीया तिथिके तब्रतकी व्यवस्था 
तिथे; पष्ठांशो5पि घतकरनरेः साद्रमतः, 
चतर्शुद्धोद्रर्थ सततमुदये विद्यत यतः। 
बिह्येन्डूं पूर्ण ' करनिकरविध्वस्ततिमिरं, 
५ द्वितीयेन्दुः ख्बं: कनकनिचयाभो५पि नमितः ॥ 
अथ--ब्रत करनेवाले नम्नीभूत्त श्रावककों सर्बदा ब्रतकी झुद्धिके 
किए उदय कालमे रहनेवाली पष्ठांश प्रमाण तिथिकों ग्रहण करना चाहिए। 
अपनी किरणोके समुदायसे अन्धकारकों दूर करनेवाले पूर्ण चन्द्रमाकों 
छोड़ अर्थात्‌ प्रतिपदा तिथिके दिन तथा द्वितीयाके दिन सूथोद्य कालमे 
रहनेवाली पहष्ठांश प्रमाण तिथिकों ही बतके लिए मरहण करना चाहिए । 
विवेचन--क्राह्ासंघके आचायोंने पूर्णिमा, अतिपदा एवं द्वितीया 
तिथिमें होनेवाले ब्रतोकी व्यवस्था करते हुए बताया है कि समस्त तिथि- 
का पह्टांशसात्र त्तके लिए आशय है। इसकी उपपत्ति बतछाते हुए 
उन्होंने कहा है कि तीस मुहृत्तोका एक दिन--अहोरात्र होता है। इन 
तीस सुहूत्तोंमें ये पन्‍्द्रह मुहूर्त दिनमें और पन्‍द्वह मुहूर्त रातमे होते 
है। रोद, रवेत, मैत्र, सारभट, ठेत्य, वेरोचन, चैश्वदेव, अभिजित्‌, रोहण, 
चल, विजय, नेऋत्य, वरुण, अगमन्‌ और भाग्य ये मुहृत्त अस्येक तियिमें 
दिनको रहते हैं ।' 
रात्िमें' साविन्न, घुये, दात्रक, यम, वायु, हुताशन, भाजु, वेजयन्त, 
१--रोद्र: ब्वेतश्र मेत्रश्न ततः सारमञेडपि च | 
दवैत्यों वैरोचनश्रान्यों वैश्वदेवोडमिजित्तथा ॥ 
रोहणो वलनामा च विजयो नैऋतोडपि च | 
वरुणश्रार्यमा च॒ स्पुर्भाग्यः पञ्नदशों दिने || 


२--सावित्रो धुर्यसंज्श्न दात्रको यम एवं च। 
वायुईतागनो भानुवैंजबन्तोड्श्मो निशि । 


श्ण्र, घततिथिनिर्णय 
सिद्धार्थ, सिद्डसेन, विक्षोस, योग्य, प्रुष्पदन्त, खुगल्थव॑ और अरुण ये 
पन्‍्द्रह सुहृच रहते हैं। प्रत्येक झुह्त दोधटी प्रमाण कालतक रहता 
है। कुछ आचाये दिनमें पाँच मुहूर्त ही मानते हैं तथा कुछ छः मुहूत्त 
दिनके पन्दरह मुहत्तोंम रोड, इवेत, मैत्र, सारसट और दैत्य आदिका 
ग्रुण और स्वभाव बतलाते हुए कहा यया है कि प्रथम शैद्र मुहूर्त, जो 
कि उद्यकालूमें दोघटीतक रहता है, खर और तीक्ष्ण कायोंके लिए छुम 
होता है। इस मुहर्त्तमें किसी विलक्षण असाध्य और भयंकर कार्यकों 
आरस्म करना चाहिएणु। इस सुद्दत्तका आदि साग झुस, मध्य सास 
साधारण और अन्त भाग निकृष्ट होता है। इस सुहर्तका स्र॒थाघ उच्च, 
कार्य करनेसे प्रवीण, साहसी और वंचक बताया गया है। दूसरे इबेत 
सुहर्तका आरम्भ सूर्योद्यके दो घटी---४८ मिनटके उपरान्त होना हैं । 
यह भी दो घटी तक अपना प्रभाव दिखछाता है। इसका आदि भाग 
साधारण, शक्तिहीन, पर मांगलिक कार्योके छिए छुमभ, हृत्य गायनमे 
प्रवीण, आमोद-प्रमोदकों रचिकर समझनेचाऊला एवं आह्वादकारी होंता 
हैं। मध्यसमाग इस मुद्ृत्तका भतक्तिशाली, कठोर कार्य करनेमे समर्थ, 
इृढ स्वभावधाला, अ्रसर्गोछ, दृढ अध्यवसायी एवं प्रेमिक खथावका 
होता है । इस भागमे किये रये सभी प्रकारके कार्य सफल होते है । 
अन्तभाग निकृष् है । 

तीसरा सुहूत्त' सू्योद्यके एक घंटा ३६ मिनट पदचात्‌ आरम्भ 
होता है । यह सी दो घटी तक रहता हैं। यह मुह विशेष रूपसे 
पत्चमी, अधमी जोर चहुदंशीकों अपना पूर्ण प्रभाव दिखलाता है। इसका 
स्वभाव झरूदु, स्नेहशील, कत्त व्यपरायण और घर्मात्सा सान्‍ग है। इसके 
भी तीन साग है--भादि, मध्य और अन्त | जादि भाग शझुस, सिद्धि- 
दायक, मंगरूकारक एवं कल्याणत्रद्‌ होता है। इसमे जिस कार्यका 


५ 


सिद्धार्थ: सिद्धसेनश्र विक्षोमो योग्य एव च | 
युप्पदन्तः सुगन्धकों मुहूर्तोउन्योडरुणी सतः ॥ 
>-धवल्म टीका जिं० ४ पृ० ३१८--१५९ 


घततिथिनिणेय श्ण्द्‌ 

आरम्भ किया जाता है, वह कार्य अवश्य सफल होता है। तछीनता 
आर कार्य करनेस रुचि चिशेषदः जाभमत होती है। विध्न वाधाएँ उत्पन्त 
नहा हांती। 

तीसरे सुहूर्तका मध्यभाग सवछ, विचारक, अनुरागी और परि- 
अ्मसे भागनेवाला होता है । इसका खभसाव उदासीन माना है । यञ्मपि 
इसमे आरम्भ किये जानेवाले कार्याम चाना प्रकारकी चाधाएँ उत्पन्न 
होती हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि कार्य अधूरा ही रह जावगा, फिर भी 
काम जन्‍्ततोगत्वा पूरा हो ही जाता है। इस भागका महत्व अध्ययन, 
अध्यापन एवं आराधनके लिए अधिक है। ख्ाध्याय आरम्भ करनेके लिए 
यह भाग श्रेष्ठ साना गया है। जो व्यक्ति गणितसे तीसरे मुहृत्त के 
सध्यभागक्तों निकालकर उसी समयर्म विद्यारम्भ या अक्षरारम्भ करते 
हैं, थे विद्वाच्‌ वन जाते हैं। यो तो इस शसमख सुहृत्त'मे सरखतीका 
निवास रहता है, पर विशेष रूपसे इस भागमे सरखतीका निवास £। 
तीसरे मुहृत्त का अन्तिस भाग व्यापार, अध्यवसाय, शिल्प आदि कार्योके 
लिए प्रशसतत माना है। इस भागमें किये जानेवाले कार्य कठोर श्रससे 
पूरे होते हैं। इस भागका खसाध समिलनसार, लोकव्यवद्दारझ् ओर 
लोभी माना गया है। इसी कारण व्यापार और वे-5डे व्यवसायोके 
आरम्भ करनेके लिए. इसे प्रशस्त्र बतछाया है। यह मुहूर्त स्थिरसंशक 
भी है, अतिष्ठा, गृहारम्भ, कूपारम्म, जिनालयारम्भ, हतोपनपन आदि 
कार्य इस सुहत्त में विधेय साने गये है। 

चौथा सारभट नाम॒का मुद्दत्त' सूर्योदयके दो घण्दा ३६ मिनटके 
पश्चात्‌ प्रारम्भ होता है। इसका समय भी दो घटी अर्थात्‌ ४८ मिनट 
है। इस सुहचंकी विशेषता यह है कि आरस्भसे यह अमादी, उत्तर- 
कालम श्रमशीरू, विचारक और स्नेही होता है। इसके सी तीन भाग 
है-.आदि, सध्य और अन्त। आदिभाग शझक्तिगराली, अध्यचसायी, 
कार्यकुशल और लोकष्रिय होता है। इस भागमें कार्य करनेपर कार्य 
सफछ होता है, किम्ठु अध्यवसाय और परिश्रमकी आवश्यकता पढती 


श्ण्छ ब्रततिथिनिर्णय 
है । चूजा-पाठ, धार्मिक अनुष्ठान एवं शान्ति-पौष्टिक कार्योके लिए. यह 
आह्य साना गया है। इसमें किये जाने पर उक्त कार्य प्रायः सफल 
होते हैं। यद्यपि कार्यके अन्त होने पर विष्न-वाधाएँ आती हुई दिख- 
लाई पढ़ती हैं, परन्तु अध्यवसाय-द्वारा कार्य सिद्ध होनेसें विरूम्ब नहीं 
लगता है । 

चौथे सुहृ्तका द्वितीय भाग भी आनन्द संज्ञक है। इसके ५ पलों- 
में अमृत रहता है। जो व्यक्ति इसके अमृत सागमे कार्य करता है या 
अपने आत्मिक उत्थानमे आगे बढता है, वह निश्चय ही सफलता ग्राप्त 
करता है । इसका तीसरा भाग, जिसे अन्त साग कहा जाता है, साधा- 
रण है। इसमें कार्य करनेपर कार्यमें विशेष सफलता नहीं मिलती है। 
अधिक परिश्रम करनेपर भी फकू अब्प मिलता है। जो व्यक्ति इस 
सागमें माहलिक कार्य आरस्स करते हैं, उनके दे कार्य प्रायः असफल 
ही रहते है। 

पाँचवोँ दत्त नासका सुहूर्स है जो कि सूर्योद्यके तीन घण्झा १२ 

सिनट पश्चात्‌ श्रारस्भ होता है। यह शक्तिशाली, अमादी, ऋूर स्वभाव- 

घर और निद्वाल होता है। इसके आदि भागमें काये भारस्भ करनेपर 
चिलम्वसे होता है, सध्य भागमे कार्यसे नाना प्रकारके विध्न आते हैं। 
चंचकता आदि रहती है तथा उच्च भ्रकृतिके कारण झगड़े-अंझट तथा 
अनेक प्रकारसे वाधाएँ उत्पन्न होती हैं। अन्त भाग अशुस होते हुए भी 
शुभ फरलूदायक है। इसमें अ्रमसाध्य कार्योंको आरम्भ करना हितकारी 
माना गया है। जो व्यक्ति खर और तीक्ष्ण कायोंको अथवा उपयोगी 
कलाओंके कार्योको आरम्भ करता है, उसे इन कार्योंस बहुत सफलता 
सिलतो है । 

छठवॉ वेरोचन सुहूर्च सूर्योदयके चार घण्टेके उपरान्त आरम्भ होता 
है। इस मुट्दतेका स्वभाव अभिसानी, महत्त्वाकांक्षी और प्रगतिशील 
माना गया है। इसका आदिभाग सिद्धिदायक, सध्यभाग हानिप्रद और 
अन्त साग सफलूतादायक होता है। इस सुहूर्तम दान, अध्ययन, पूजा- 
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पाठके कार्य विशेष रूपसे सफल होते है | जो व्यक्ति एकाग्रचित्तसे इस 
सुहर्तमं भगवानका भजन, पूजन, स्मरण और गुणानुवाद करता हैं, 
वह अपने छोकिक और पारछोकिक सभी कार्योंम सफलता भाप्त 
करता है। इस सुहृर्तका उपयोग प्रधान रूपसे धामिक कृत्योमें करना 
चाहिए । 

सातवां मुहूर्त वेडवदेव नामका है, इसका प्रारम्भ सूर्योदयके चार 
घंटा ४८ मिनचटके उपरान्त होता है। यह मुहूर्त विशेष शुभ माना जाता 
है, परन्तु कार्य करनेमे सफलता सूचक नहीं हैं । इस मुहर्तका आदिभाग 
निकृष्ट, मध्य भाग साधारण और अन्त भाग श्रेष्ठ होता है। आठवोँ 
अभिजित्‌ नामका मुहूर्त है। यह सर्वसिद्धिदायक माना शया है। 
इसका आरस्म सूर्योदयके ५ घंटा ३६ सिनटके उपरान्त माना जाता है । 
परन्त गणितले इसका साधन निम्न प्रकारसे किया जाता है--- 

रविवारकों २० अंग्रुल लम्बी सीधी ककदी, सोसवारकों १६ अंगुरू 
छम्बी लकदी, मंगलकों १५ अंगुल रूस्बी, दुधवारकों १४ अंगुल लम्बी, 
गुरुवारकों १३ अंगुल लम्बी, झुक्त और शनिवारकों १२ अंयगुल लम्बी 
चिकनी तथा सीधी लकड़ीकों पृथ्वीर्म खडी करे, जिस समय उस छकढ़ी- 
की छाया छकडीके मूलमें छगे उसी समय अभिजित्‌ मुहूर्तका आरस्म 
होता है। इसका आधा भाग अर्थात्‌ एक घटी प्रमाण कार समस्त 
कार्योंम जभूतपूर्व सफलता देनेवाला होता है। अभिजित्‌ रविवार, सोम- 
थार जादिको भिन्न-भिन्न समयमे पढ़ता है। इसका कार्य-साफल्यके 
लिए विशेष उपयोग है। प्रायः अभिजित्‌ ठीक दोपहरको आता है, यही 
सासायिक करनेका समय है । आत्मचिन्तव करनेके लिए अभिनित्‌ मुहूर्त 
का विधान ज्योतिप-अन्धोर्मे अधिक उपलब्ध होता है। ३ 

नोबोँ मुहूर्त रोहण नासऊा है, इसका स्वभाव गस्भीर, उदासीन 
और विचारक है। यह समस्त तिथिका शासक साना गया है। यद्ञपि 
पाँचवाँ देत्य मुहूर्त तिथिका भनुशासक होता है, परन्तु कुछ आचायनि 


0 


इसी सुहृर्तकों तिथिका प्रधान अंश माना है। इस मुहूर्तमें कार्य करने- 
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पर कार्य सफल होता है। विध्न बाधा भी नाना प्रकार की आती 
हैं, फिर भी किसी अकारसे यह सफलता दिलानेचाला होता है। 
इसका आदिसाग मध्यम, मध्य भाग श्रेष्ठ और अन्तिम भाग निकृष्ट 
होता है । दसचों वलनासक मुहूर्त है, यह प्रकृतिसे निद्वुद्धि तथा सहः 
योगसे छुद्धिमान्‌ माचा जाता है। इसका आदि भाग श्रेष्ठ, मध्यभाग 
साधारण और अन्त भाग उत्तम होता है। ग्यारहवाँ विजब नामक 
मुहूर्त है, यह समस्त कार्योंमे अपने नामके अजुसार विजय देता है। 
वारहवों नेऋत्‌ नासका मुहूर्त है, जो सभी कार्योके लिए साधारण होता 
है | तेरहवाँ वरुण नामका मुहूर्त है, जिसमें कार्य करनेसे घन व्यय तथा 
मानसिक परेशानी होती है ! चौदहवॉँ अर्थेमन नामक मुहूर्त है, यह 
सिद्धिदायक होता है तथा पन्द्रहवाँ साग्य नामक मुहूर्त है. जिसका अर्ध- 
साग झुभ और अधसाग अछुस माना गया है। 

इस प्रकार दिनके पन्‍्द्वह म्ुहृतोमेसे पष्ठांश प्रभाव तिथिम पॉच 
मुहूर्त आते हैं| म्रातशकालमें रौद्ग, इवेत, मैत्न, सार्सठ और देत्य ये पाँच 
मुहर्त मध्यस सानसे सूर्योद्यले दुस घटी समय तक रहते है। हेत्य 
सुहर्त तिथिका शासक होता है, तथा पॉंचो मुहूर्त दिनके तृतीयांश भाग 
में भुक्त होते हैं, अतः कम-ले-कम तिथिका मान दस घटी या पष्ठांशमात्र 
मानना आवश्यक है, क्योकि शासक मुहर्तके आये बिना तिथि अपना 
प्रभाव ही नहीं दिखछा सकती है। शासक झुहूर्त पछष्ठांश अमाण 
तिथिफे मानने पर ही आता “है, अतः दस घटीसे ल्यून तिथिका 
प्रमाण चतके लिए. आ्राह्य नहीं किया जा सकता । बंतविधिसे 
जाप, सामायिक, पूजापाठ, स्वाध्याय, प्रतिक्रमण आदि क्रियाएँ चतकी 
तिथिमें दैत्यमुह्ृत्त' तक होनी चाहिए । क्योकि समस्त तिथि देत्य 
मुहृत्त के अनुसार ही अपना कार्य करती हैं। जिस बत तिथिसे पॉचवाँ 
मुहृत्त' नहीं पढता है, चह तिथि ब्तके लिए गाक्ष नहीं मानी जा 
सकती । आच्चार्य महाराजने इसी कारण तिथिके पष्ठांशके अहण करनेपर 
ज़ोर दिया है। 
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तिथि-हास होने पर तृतीया त्रतका विधान 
तिथिनेप्रक॒लातो5थ ठतीया बतमुच्यते-- 
चर्णाश्रमेतराणां च युक्त ततीयाहासकम । 
इत्यनन्तरवास्येति कृप्णसेनेन चोदितम्‌ ॥ 
अर्थ--त्रिथि द्वास होनेपर जथवा तिथिका घव्यात्मक मान कम 
होनेपर तृतीया ऋतका नियम कहते हैं--- 
वर्णाश्नमधर्मको न माननेवाले---श्रमण संस्कृतिक प्रतिप्ठापक तृतीया 
तिथिकी हानि होने पर ट्विदीयाकों ब्रत करनेका विधान करते है। अनन्त 
ब्नतका वर्णन करते हुए कृप्णसेनने इसका वर्णव किया है। तात्परय यह 
है कि मूल्संघके जाचायोके मतमें तृतीया तिथिके दास होनेपर अथवा 
तृतीयाका घवब्यादि अमाण छः घटीसे अल्प होने पर द्वितीयाकों ही 
ब्त कर लेना चाहिएु। 
विवेचन--ज्यीतिपश्ञासक्रे अनुसार प्रतिपदा तिथि पूर्वाल्मब्यापिनी 
ब्तके लिए भ्रहण की जाती है। ट्विदीया तिथि भी शुक्ृपक्षस पूर्वाह- 
ब्यापियी और हृप्णपक्षमें सर्वदिन व्यापिनी ली गयी है। “पृबंद्धरसती 
प्रातः परेचुस्थिसुहनत्त गा” अर्थात्‌ जो ट्वितीया पहले दिन न होकर 
अगले दिन वर्तमाव हो तथा उद्यकालस कम-से-कम तीन सुहृत्त --६ 
घी ३६ पल हो, वही घतके लिए अहण करने योग्य है।द्वितीया तिथिको 
बतके लिए जैंनाचार्योनें छः घटी मरमाण माया है। को तिथि इस प्रमाणसे 
न्‍्यून होगी, वह अतके लिए ग्राह्म नहीं हो सकती है। सर्वदिन व्यापिनी 
तिथिकी परिभाषा भी चही की गयी है कि समस्त तिथिका पर्ठांश प्रमाण 
जो तिथि उदयकालमें रहे, वह सर्वदिनव्यापिनी कहलाती है । 
तुतीया तिथिको वेदिकर्र्मस चतके लिए परान्वित अहण किया 
गया है! । इसका जमिप्राय यह है कि एक घटी असाण था इससे अल्प 
१--एकाबझ्यष्टमी पष्ठी प्ोर्णमासी चढर्दशी | 
अमावास्था तृतीया च ता उपोष्याः परान्विताः || 
--+नि० सि० पृ० २३ 
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रहने पर भी तृतीया तिथि परान्वित हो ही जाती है, अतः ग्रातःकालू 
एकाध घटी तिथिके रहने पर भी ऋतके लिए उसका झ्रहण किया गया 
है। इस प्रकार वैदिक धर्मसे अत्येक तिथिको न्तके लिए हीनाधिक 
सानके रूपमें अहण नहीं किया गया है। अत्येक तिथिका मान ब्रत- 
कालके लिएु अछग अछग बतलाया है। जैनाचार्यने इसी सिद्धान्तका 
खण्डन किया है ओर सर्वसस्सतिसे घततिथिका मान छः घटी अथवा 
समस्त तिथिका पष्टांश माना है। आचार्य्रे उपयुक्त इलोकासे प्तिपदा, 
द्वितीया और तृतीया तिथिके नियम निर्धारित करते हुए यही बताया है 
कि जो तिथि छः घटी अमाण नहीं है, घह चाहे पू्व॑विद्ध हो, चाहे पर- 
विद्ध; अतके लिए अहण नहीं की जा सकती है। निर्णयसिन्धुमें अत्येक्त 
विथिकी जो अछूग-भलरूग व्यवस्था बतलायी है, वह युक्तिसंगत नही है। 
सासान्य रूपसे अत्येक बतके लिए छः घटी था समस्त तिथिका पहष्ठांश 
अहण करना चाहिए । 


ब्रतोंके भेद, निरचधि ब्रतोंके नाम तथा 
कवलचान्द्रायणकों परिभाषा 

बतानि कति भेदानि, इति चेडुच्यते-- 
सावधीनि, निरवधीनि, देवसिकानि, नेशिकानि, मासावधि- 
कानि, वात्सरकानि, कास्यानि, अकाम्पानि, उत्तमार्थानि, इति 
नवधा भवन्ति । निरचधिश्नरतानि कवलचान्द्रायणतपो5शलिजि- 
नमुखावकोकनमुक्तावलीद्धिकावल्येककवल्तुद्धयाहारततानि 
अमावास्यायाः प्रोषध्ध पुनः शुक्लूपक्षे तु तनन्‍्न्यूनतप एककचल्ु 
यावत्‌ एप निरवधिकवलचान्द्रायणाख्यं ब्रतं भवति, न तिथ्या- 

दिकीो विधिमंवति । 

अर्थ--ब्रत कितने प्रकारके होते हैं ? आचार्य इस भअश्नका उत्तर 
हैं। अतके नो भेद हैं--सावधि, निरवधि, देवसिक, नेशिक, 
विधि, कास्य, शकास्य और उत्तसार्थ। निरवधि बतोंमें 
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कवलचान्द्रायण, तपो$कझ्षलि, जिनमुखावलोकन, म्ुक्तावली, द्विकावली, 
एकावली, मेरुपंक्ति आदि । अमावस्थाका प्रोपधोपवास कर शुर्चपक्षकी 
अतिपदा, द्वितीया आदि तिथियोमे एक-एक कचलकी बृद्धि करते हुए 
चूर्णिमाको १५ ग्रास जाहार गहण करे। पश्चात्‌ क्ृष्णपक्षक्ती प्रतिपठासे 
एक-एक कवर कम करते हुए चतुर्दशीकों एक ग्रास आहार अहण करे। 
अमाधास्पाकों पारणा करे। इसमें तिथिक्री विधि नहीं की जाती है। 
एकाच तिथिके धटने-ब्रदनेपर दिनसंख्याकी अवधिका इसमे विचार 
नहीं किया जाता है। 

विवेचन--जिन नतोंके आरम्भ जौर समाप्त करनेकी तिथि निश्चित 
रहती है तथा दिनसंख्या भी निर्धारित रहती है, चे श्रत सावचि घत 
कहलाते हैं। दृशलक्षण, भअष्टाह्विका, रक्नत्रय, पोडशकारण आदि ब्रत 
सावधि व्रत माने जाते है। क्योकि इन घतोके आरस्स और अच्तकी 
तिथियों निश्चित हैं तथा दिनसंख्या श्री निर्धारित है। जिन अतोकी 
दिनसंख्या निर्धारित रहती है किन्तु जारम्म और समाप्तिकी तिथि 
निश्चित नहीं है, वे त्॒ठ निरचधित्रत कहलाते है। जिन ब्रतौंके कृत्योका 
भहत््व दिनके लिए है, थे देवसिक व्रत कहलाते हैं, जैसे पुप्पाक्षक्ि, 
रत्तत्रय, अशह्विका, अक्षयत्तीया, रोहिणी आदि 

जिन ब्रतोंका महत्व रात्रिकी क्रियाओं औौर विधानोके सम्बन्धके 
साथ रहता है, वे श्रत नेशिक व्रत कहलाते हैं। चन्दनपष्ठी, आकाश- 
पञ्चधमी आदि घत नेशिक माने गये हैं। सहीनोकी अवधि रखकर जो 
ब्रत सम्पन्न किये जाते हैं, वे मासावधिक चत कहलाते हैं। संबत्सर 
पर्यन्‍्दर जो ध्रत किये जाते हैं, वे सांवत्सरिक धत हैं। किसी फलकी 
आप्तिके छिए जो घत किग्रे जाते हैं, वे काम्य तथा बिना किसी फल- 
आधिके जो ब्रत किये जाते हैं, वे जकाम्य कहलाते है। उत्तम फलकी 
आपके लिए जो बत किये जाते हैं, वे उत्तमार्थ बरत हैं। इस प्रकार नो 
तरहके ब्रत वतलाये गये हैं। इन बतोके करनेसे उत्तम भोगोपभोगकी 
प्राप्ति होती है तथा कर्मोकी निर्जरा होनेसे कर्ममार भी हलूका होता है। 


१६० बरततिथिनिणेय 

निरवधि बतोमें कवलचान्द्रयण, तपोड्ञ्षरि, जिनसुखावछोंकन, 
झ्ुक्तावली, ह्विकावली, एकावली बताये हैं। कवलचान्द्रायण बतका 
प्रररम्भ किसी भी मासमें किया जा सकता है, यह असावस्यासे आरम्भ 
होकर अगके महीनेकी चतुदंशीकों समाप्त होता है तथा अमावस्थाकों 
पारणा की जाती है। प्रथम अमावस्थाकों श्रोपधोपवास कर ग्रतिपदाकों 
शुक आस आहार, द्वितीयाकों दो आस, तृतीयाकों तीन आस, चतुर्थीकों 
चार आस, पत्चमीको पाँच आस, षष्टीकों छः आस, सप्तमीको सात ग्रास, 
अप्टसोको आठ ग्रास, नवसीकों नो आस, दृशमीकों दस ग्रास, एका- 
दुशीकों ग्यारह आस, द्वादुशीकों बारह आस, श्रयोदशीको तेरह ग्रास, 
चतुर्दशीको चोद॒ह' आ्रास और पूर्णिमाकों पन्द्रह आस, प्रतिपदाकों घुनः 
चौदह आस, ट्वितीयाकों तेरह आस, तृतीयाकों बारह ग्रास, चतुर्थीको 
ग्यारह ग्रास, पदञ्नममीको दस आस, पष्ठीकों नौ आस, सप्तमीको आठ 
आस, अष्टमीकों सात आस, बवमीकों छः आस, दृशमीको पाँच ग्रास, 
एकादशीकी चार आस, ह्ादशीको तीन आस, न्रयोद्शीकों दो आस 
ओर घतुर्दशीको एक ग्रास आहार लेना चाहिए। अमावस्पाके अनन्तर 
जिस अकार चन्द्रककाओकी वृद्धि होती है, आहारके आसोकी भी बृद्धि 
होती चली जाती है तथा चन्द्रकलाओंके घटनेपर ग्राससंख्या भी घटती 
जाती है। इस बतका नाम कवरूचान्द्रयण इस्रीलिए पडा है कि 
चन्द्रमाकी कछाओकी बृद्धि और हानिके साथ सोजनके कवलोकी हानि 
और बृद्धि होती है । 

जिनसुखाधलोकन च्रत भी भाद्वपद कृष्णा प्रतिपदासे आश्रविन कृष्णा 
अतिपदा तक किया जाता है। इस उतर्मं सबसे पहले आऑजिनेन्द्रका 
दर्शन करना चाहिए, अन्य किसी व्यक्तिका भुंह नहीं देखना चाहिए । 
अतिपदाको प्रोपधोपवास कर, छिंतीयाको पारणा, तृत्तीयाकों प्रोघधोपवास 
कर चतुर्थीकों पारणा, पद्चमीको प्रोषधोपधास कर पप्ठीकों पारणा, 
सप्तमीको ओपधोपवास कर अप्टमीकों पारणा, नवसीकों प्रोपधोषचास 
कर दशसमीकों पारणा करनी चाहिए । इसी अकार एक दिन उपचास, 
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अगले दिन पारणा करते हुए भाद्धपद मासकों विताना चाहिएु। पारणा- 
के दिन एकाशन करना चाहिए | भोजनसे साड-भात, था दूध अथवा 
छाछ छेंना चाहिए । वस्तुओकी संख्या भी भोजनके लिए निर्धारित कर 
लेनी चाहिए । यह ब्रत कवलचान्द्रायणके समान भी किया ज्ञा सकता 
है । इसमें केवछ विदेषता इतनी ही है कि आतः जिनम्ुखका अवलोकन 
करना चाहिए । रातका अधिकांश साग जागते हुए धर्मध्यानपूर्वक 
ब्रिताना चाहिए । 

सुक्तावली ब्रत दो प्रकारका होता है--छघु और बृहत्‌ । लघु वतमे 
नो धर्ष तक अतिवर्ष नो-नो उपचास करने पढते है। पहला उपवास भाद्र- 
पद शुद्धा सप्तमी को, दूसरा जाश्विन कृष्णा पष्टी को, तीसरा आश्रिन 
कृष्णा त्रयों दशीको, चौथा आख्विन झुका एकाठ्श्रीको, पॉचवॉ कात्तिक 
ऋष्णा द्वादशीको, छठवों काक्तिक झुका ठृतीयाको, सातवां काक्तिक झुका 
एकादगीको, आठवों सार्गज्रीर्ष कृष्ण एकादशीकों ओर नौवाँ सार्गशीर्ष 
झुका तृतीयाकों करना चाहिए। सुक्तावली ब्रतम ब्रह्मचय सहित अथु- 
बअतोका पाछच करना चाहिए। रातमे उपवासके दिन जागरणकर घर्मा- 
जन करना चाहिए ॥ “3० ही दृपभजिदाय नमः” इस मन्नका जाप 
करना चाहिए । 

बृहत्‌ झुक्तावलली न्त ३४ दिनोंका होता है। इल बतमे प्रथम एक 
डपचास कर पारणा, पुनः दो उपवासके परचात्‌ पारणा, तोन उपवासके 
पश्चात्‌ पारणा, चार उपवासके पहचात्‌ पारणा तथा पॉच डपवासके 
पद्चात्‌ पारणा करनी चाहिए । अब चार उपवासके परचात्‌ एक पारणा 
सीन उपचासके पश्चात्‌ पररणा, ढो उपवासके परचात्‌ पारणा एवं एक 
उपवासके पश्चात्‌ पारणा करती होती है । इस त्रकार कुछ २७ दिन 
उपवास तथा ९ दिन प्रारणाएँ; इस प्रकार कुछ ३४ दिने तक बत किया 
जाता है। इस बतमें लयातार दो, तीच, चार और पॉच उपवास करने 
पढ़ते हैं; दिन धर्मध्यानपूवक विताने पढते हैं तथा रातको जागकर आत्म- 
चिन्तन करते हुए बतकी कियाएँ सम्पन्न की जाती हैं। इस बतका फल 
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विद्येष बताया गया है। इस प्रकार निरवधि ब्रतोंका अपने ससयपर 
पालन करना चाहिए, तभी आत्सोत्थान हो सकता है । घुहद्‌ मुक्ताचली: 
में “3० हां णमो भरहंताणं ४० ही णमों सिंद्धाणं ४” हुं. णमो 
आइसरियाणं ३० हो णमो डउचज्ञायाणं 3० हुंः णमो छोए सब्ब- 
साहू” इस मजञ्नका जाप करना चाहिए | 

बृहद मुक्तावली और छघुमुक्ताचलि नतके मध्यमें एक मध्यम 
मुक्तावलि घत भी होता है। यह ६२ दिनोंमें पूर्ण होता है, इसमें ४९ 
उपवास और १३ पारणाएँ होती हैं। सध्यममुक्तावली बतमे भी बृहदू- 
झुक्तावली घतके मचञ्का जाप करना चाहिए पारणाके दिन तीनो ही 
प्रकारके मुक्तावली ब्रतमें भात ही लेना चाहिए । 


तपोश्नलि ब्रहका लक्षण 


किनाम तपोष्जलित्रेतम्‌ ? द्वादशमासेपु निशिज्लपानं न 
कत्तेब्यम्भुपचासाइचतुर्विशतयः कार्या;, अप्टर्म्या चतुदेच्यां नेव 
नियमः अश्म्यामेव चतुदर्यामेवेति ॥ 

अर्थ--तपो5क्षक्ति त्रतक्नी क्या विधि हे ? केसे किया जाता है ? 
आचार्य कहते हें कि वारह सहीनों तक अर्थात्‌ एक वर्ष पर्यन्त रातकों 
पानी नहीं पीना ओर एक घपेमे चोौवीस उपचास करना तपोउ्श्नलि नत 
है। उपचास करनेका नियम अष्टमी ओर चअत॒दशीकों ही नहीं है, 
'प्रत्येक महीनेमें दो उपवास कभी भी किये जा सकते हैं। 

विवेचल--आचार्यने तपो3्ञ्षकि बतका अर्थ यह किया है कि 
रातकों जछू नहीं पीना, त्ह्मचये पूर्वक रहना, धर्मध्यान पूर्वक वर्षकों 
बिताला । यह ब्त श्रावण सासकी कृष्णा अतिपदासे किया जाता है। 
इसका अमाण एक वर्ष है। चत करनेवाला दि० जैन मुनि या दि० जैन 
अत्तिमाके समक्ष बैठकर घतकों चिधिपूर्वेक महण करता हे | दो घटी सूर्य 
अस्त होनेके पूर्वले लेकर दो घटी सूर्योद्यके वाद तक जलपानका त्याग 
करता है। जलपानका अर्थ यहाँ हलका भोजन नही है वढ्कि जल पीने 
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का त्याग करना अभिप्रेद है। इस ऋतका घारी श्राधक्र रातकों जल 
तो पीता ही नहों, किन्तु वक्षचयेका भी पालन करता है। यद्यपि कही- 
कहीं स्वदारसन्तोप घत रखनेका विधान किया है, पर उचित तो यही 
प्रतीत होता है कि एक वर्ष ब्रह्मचर्यपू्वंक रहकर आत्मिक शाक्तिका 
विकास किया जाय | ब्रह्मचयेसे रहनेपर शरीर और मन दोनो स्वस्थ 
होते हैं । 

वर्षा ऋतुसे ब्रतारम्भ करनेका अभिश्नाय भी यही है कि इस ऋतुमे 
पेटकी अग्नि मन्‍्द हो जाती है, अत. ब्रह्मचर्यसे रहनेपर शक्तिका विकास 
होता है। बल्यचर्यके अमावसें वर्षा ऋतु नानाप्रकारके रोग हो जातेहैं, 
जिससे मनुष्य आत्मकल्पाणसे वंचित हो जाता है | इस ऋतुम रातको 
जल न पीना भी बहुत लाभअद्‌ है। नानाप्रकारके सूक्ष और बादर 
जोव-जन्तुओकी उत्पत्ति इस ऋतुम होती है, जिससे रातमे पीनेबाले 
जलके साथ वे पेटमें चले जाते हैं। भयंकर व्याधियों भी धर्षा ऋतुकी 
रातमें जल पीनेसे हो जाती हैं । तपोउज्ललि घतसे प्रत्येक मासमे दो 
उपवास स्वेच्छासे किसी भी तिथिकों करने चाहिए। 

अत्येक महीनेकी शुकृलपक्षकी अष्टमी और कह्ृष्णपक्षकी चतुर्दशीका 
नियम इस घतके लिए बताया गया है ; परन्तु यह कोई आवश्यक नहीं 
कि थह व्रत इन दोनो दिनोमे होना ही चाहिए। प्रत्येक पक्षमें एक उप- 
वास करना आवश्यक है, एक ही पक्षमें दो उपवास नहीं करने चाहिए । 
जो लोग अट्टमी और चहु॒र्दशीका उपवास करना चाहते हैं, उनकों भी 
इस घतके लिए कृप्णपक्षमें अटमीका और शुकृपक्षमें चतुर्दशीका अथवा 
शुक्लपक्षमें अष्टमीका और कृष्णपक्षमे चतुर्दशीका उपयास करना चाहिए। 
लगातार एक ही पक्षम दो उपचास करनेका निपेध है। कोई भी व्यक्ति 
एक ही पक्षकी अष्टमी और चतुर्दशीकों उपचास वहीं कर सकता है। 
उपवांसके छिए जिस प्रकार पक्षका एथक्‌ होना आवश्यक है, उसी प्रकार 
तिथिका भी । एक महीनेमें उपवासकी तिथियाँ एक यहाँ हो सकती। 
जैसे कोई व्यक्ति कृष्णा पश्चमीका उपवास करे, तो पुनः शुक्लपक्ष्म वह 
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पशञ्चमीका उपवास नहीं कर सकता है। कृष्णपक्षमें पद्चमीके उपवासके 

पश्चात्‌ श॒ुक्‍्लपक्षमें उसे दिथि-परिषर्तन करना ही पढेगा | अतः शुक्ल- 

पक्षमें पदञ्नमीकों छोड़ किसी भी अन्य तिथिकों उपवास कर सकता है। 
पे 42, 55 चतुर्विश | आय + म+ “७० पे हा ब्र 

इस बतमें प्रतिदिन 3“ ह्रीं तितीथथकरेश्यो नमः मन्त्रका 

4०८ बार जाप करना चाहिए । 


जिनसुखावलोकन ब्रतकी विधि 


कि नाम जिनमुखावछोकन ब्रतस्‌ ? को विधिः ? जिनसुख- 
दर्शवानन्तरभाहारों यर्मिन्‌ तज्जिनमुखावलछोकर्न नामैतत्‌ निर- 
चवंधि घतम्‌ । इदं व्रतं भाद्रपदमासे करणीयम्‌ , प्रोषधोपवासा- 
ननतरं पारणा पुनः प्रोषयोपचाल$, एचमेच प्रकारेण मासान्त- 
पर्यनतमिति । 

अर्थ--जिनसुखावलोकन घत किसे कहते है ? उसकी विधि क्या 
है ! आचाये उत्तर देते है कि प्रातःकाक जिनेन्द्रसुख देखनेके अनन्तर 
आहार अहण करना जिनमुखावलोंकन चत है । यह निरवधि ब्रत होता 
है। यह बत भाव्नपद सासमें किया जाता है। प्रथम प्रोपधोपवास, 
अनन्तर पारणा, पुनः प्रोपघोपचास परचात्‌ पारणा, इसी प्रकार मासान्त 
त्तक उपधास ओर पारणा करते रहना चाहिए। 

विवेचन--जिनसुखावछोकन चतके सम्बन्ध दो मान्यताएँ प्रच- 
लित हैं । प्रथम मान्यता इसे एक वर्ष पर्यन्त करनेकी है और दूसरी 
मान्यता एक मासतक करनेकी । प्रथम मान्यताके अनुसार यह बह्नत 
भाह्रपद साससे आरम्भ होकर श्रावण मासमें पुरा होता है और द्वितीय 
मान्यताके अनुसार भाद्धपद मासकी कृष्ण प्रतिपदासे आरस्स होकर इस 
मासकी पूर्णिमाकों समाप्त हो जाता है। एक वर्षतक करनेका विधान 
करनेवालोके मतसे वर्षसे कुक ३६ उपवास और एक मासका विधान 
माननेधालोंके सदसे एक सासमें १७ उपवास करने चाहिए । 

प्रथम मान्यता वतलाती है कि भाह्वपद्‌ सासकी प्रतिपदाकों पहला 
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उपवास करना चाहिए पश्चात्‌ इस मासमे किन्हीं भी दो तिथियोंको 
दी उपचास करने चाहिए। परन्तु इस बातका ध्याव सदा रखना होगा 
कि अत्येक सासमे कृष्णपक्षम दो उपचास और श्ुक्लुपक्षमें एक उपचास 
करना पढता है। इस ब्तक्े लिए कोई तिथि निर्धारित नहीं की गयी है। 
यह किसी भी तिथिको सम्पन्न किया जा सकता है। प्रथम मान्यताके 
अनुसार उपवासके दिन रातमर जागरण करते हुए प्रातःकाल श्री जिनेन्ध 
प्रशुके मुखका अवकोकन करना चाहिए। रातको '3० अह्द्भ्यो नम 
अन्त्रका जाप करना चाहिए। जिन दिनो उपचास नहीं करना है, उन 
दिनों भी उपर्युक्त मन्त्रका एक जाप अवद्य करना चाहिए। उपवासके 
दिन पदश्चाणु अरतोका पालन करना, विशेष रूपसे ब्रह्मचय धारण करना 
तथा पूजन-सामायिक करना आवश्यक है? जिस समय जिनमुखाव- 
लोकन किया जाता है, उस समय अत करनेवाला भगवानके समक्ष दोनों 
घुटने एृथ्वीपर टेककर घुटनोंके वल बैद जाता है अभवा सुखसन छगाकर 
बैठता है। बतीको भगवान्के समक्ष बैठते हुए निम्न मन्त्रोका उच्चारण 
करना चाहिए | 

'तैछ्ञोक्यवशंकराय.. केवलब्लानप्राप्ताय भ्रीभह॑तपर्मेष्ठिने 
नमः; संसारपरिभ्रमणविनाशनायथ अभीएफलप्रदानाथ घरणे- 
न्द्रफणमण्डलमण्डिताय' श्रीपाश्वंनाथखामिने नमः; 3० हां ही 
हैं, हो। हः भसि आ उ सा नमः स्सिद्धि कुरु छुद खाहा ! 
इन तीनों मन्त्रोंका उच्चारण करते हुए अन्तिम भन्त्रका ३०८ वार जाप 
करना चाहिए । प्रोपघोपवासके दिन भी अन्तिम मन्त्रका तीनो सन्ध्याजं 
में जाप करना आवश्यक है। उपवासके दूसरे दिन पारणा करते समय 
भोज्य वस्तुओंकी संख्या निर्धारित कर लेवी चाहिए । 

दूसरी भान्यताके अजुसार भी उपवासके दिन “० हां ही ह' हो 
ह+ असि आ उ सा नमः सर्वेसिद्धि कुरु कुर खाहा' इस मन्त्रका 
तीनों सन्ध्याओस जाप करना चाहिए। अन्य दिनोम दिनमें एकवार 
इस भन्त्रका जाप किया जाता है। जिनेल्दमगवानके दर्शनके अनन्तर 
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अन्य कार्योका प्रारम्भ करना चाहिए । जिन-मुखावलोकन ब्रत निरवधि 
कहलाता है, क्योकि दोनो ही मान्यताओंँसे इस ज्तके लिए कोई तिथि 
निश्चित नही की गयी है। आचार्यने यहांपर दूसरी सान्यताकों ्रधा- 
नता दी है । 


मुक्तावली वब्रतकी विधि 


का नाम मुक्ताचली ? कर्थ चेयं क्रियते सज्जनोत्तमैः ? 
झुक्तावल्यामेकः दो तचयश्रत्वारः पश्चोपवासा;, पश्चात्‌ चत्वारः 
ञयो द्वावेकः उपवासाः भवन्ति । अस्थ श्रतस्योपवासाः पश्च- 
विशतिः पारणा नवदिनानि | इति चतुस्थिशत्‌ दि्नानि। 
पतदषि निरवधिः । 

अ्थे---मुक्तावली चत किसे कहते हैं ? यह सज्जन परुरुपोके द्वारा 
कैसे किया जाता है ? आचार कहते है' कि मुक्तावली बतमें पहले एक 
उपवास, फिर दो उपवास, पश्चात्‌ तीन उपवास, चार उपवास, अनन्तर 
पॉच उपचास किये जाते हैं। पॉच उपचासके पश्चात्‌ चार उपवास, 
तीन उपवास, दो उपवास और एक उपवास किये जाते है। इस अकार 
बतके मध्यमे नो चार पारणा और २५ दिन ब्रत किया जाता है। इस 
बतकी गिनती सी निरवधि चतोमे है। 

विवेचन--झुक्तावली बतका अथे है मोतियोकी लूडी, जो ब्रत 
भोतियोंकी लडीके समान हो, वही मुक्तावली है। मुक्तावली ब्तमें एक 
उपवाससे प्रारम्भ कर पॉच उपवास तक किये जाते हैं, पश्चात्‌ पॉचपरसे 
घरते-घटते एक उपचासपर आ जाते हैं। इस प्रकार यह चत गोल 
माछाके ससान वन जाता है । २५ दिन उपवास करनेपर केवल नौ दिन 
पारणा करनी पड़ती है । इस बतके दिनोमें णमोकार मंत्रका तीन वार 
जाप करना चाहिए। इतके दिनोमे कपाय और विकथाओंका त्याग करना 
चआहिए । इस अंतके विधि-पूर्वंक घारण करनेसे सांसारिक उत्तम 
भोगोकों भोगनेके उपरान्त मोक्षरूक्ष्मीकी ग्राप्ति होती है । 
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दविकावली ब्रत-विधि 


द्विकावल्यां छ्विकान्तरेणेकाशनोपवासा), चतुःपश्चाशत्‌ 
कार्या, न तिथ्यादिनियमः। मतान्तरेण द्विकावलयां प्रत्येक- 
मासे कृष्णपक्षे चतुर्थी-पश्चम्यो), अए्रमी-नवस्योः, चतु्देर्यमा- 
वस्ययोः उपवासाः कायों: | श॒ुक्कपक्षे तु प्रतिपदा-छ्वितीययोः, 
पश्चमी-पष्य्योः, अएमी-नवस्योः, चतुर्देशी-पूर्णिमयों: उपचासाः 
कार्यो: | एवं प्रकारेंण चतुरणशी तिः परणादिवसानि भवन्ति! | 

अर्थ--ह्विकावली ब्रतम दो उपवासके अननन्‍्तर पारणा की जाती 
है। इसमें कुक ५४ उपवास होते हैं ओर ५४ दिन ही पारणा करनी 
पढती है। इसमें तिथि आदिका कोई नियम नहीं है। मतास्तरसे 
द्विकावली ब्तके अत्येक महीनेके क्ृप्णपक्षम चतुर्थी-पद्गममी, अष्टमी- 
नवमी, चतुर्दशी-भमावास्था और शुक्लपक्षमे प्रतिपदा-ह्वितीया, पद्ममी- 
पट्टी, अट्रमी-नवमी और चहुर्दशी-पूर्णिमाका उपवास करना चाहिए। 
इस अकार प्रत्येक महीने ७ उपवास तथा ७ एकाशन करने चाहिए । 
वर्षमें इस प्रकार ८४ उपवास और «४ पारणाएँ होती हैं। 


4. विधि दुकावली वरतकी श्री जिन भाषी ताम | 
बेला सात जु मास मै करिए सुणि तिय नाम ॥| 
पष्ति श्वेत थकी त्रत लीजै, पडिवा दोयज वृद्धि कीजै । 
फुनि पॉचे पष्ठी जाणो, आठे नवमी छट्ठि ठाणी ॥ 
चौदसि पून्यु गिण लेह, बेला चहु परिवसि तइएह | 
तिथि चौथी पाचमी कारी, आठ नौमी सुविचारी |) 
चौदसि भावसि परवीन, प्रि किसन करें छठ तीन । 
इम सात मास एक माहीं, वारामासहि इक ठाही ॥ 
चौरासी बेला कीजै, उद्यापन करि छोडीजे । 
इस वत तैं सुरसिव पार्वे, सुख को तहों बार न आवे ॥ 

--क्रियाकोश किसनसिष 
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विचेचन--पद्विकावली च्रतकी विधिके सस्बन्धर्स दो मत प्रचलित 
हैं। पहछा सत इस च्तके लिए तिथिका कोई बन्धन नहीं मानता है । 
इसमे कभी भी दो दिन उपवास कर पारणा करनी चाहिए। इस प्रकार 
७४ उपवास और ५७४ पारणाएं करके घतको समाप्त करना चाहिए । 
७५४ उपधास १६२ दिनमे सम्पन्न किये जाते हैं। उपचास करनेवाला 
' भ्रथस दो दिच उपवास, एक दिन पारणा, पुनः दो दिव उपचास, एक 
दिन पारणा, इसी अकार आगे भी करता जाता है। इस प्रकार एक 
उपवासके सम्पन्न करनेमें तीन दिन छगते हैं, अतः ५४ उपवासके 
७४ »(३-- १६२ दिन हुए। उपवासके दिनोमे शीलब्रतका पालन करते 
हुए तोनों समय अतिदिन--आतः, सध्याह्ष और सायंकारू ऊँह्ढां हीं; 
हैँ हों है श्रीपाश्वेनाथजिनेन्द्राय सर्वशान्तिकराय सर्वश्षुद्रोप- 
द्रवविनाशानाय श्री कली नमः खाहा! सन्त्रका जाप करना चाहिए |. 
यह मन्त्र तीनो सनन्‍्ध्याकालोमे कमसे कम १०८ बार जपा जाता है । 
डउपचास और पारणाके लिए किसी तिथिका नियस नहीं है, फिर 
भी यह ब्रत श्रावणमाससे आरम्भ किया जाता है। यह माघ मासकी, 
द्वादशी तक किया जाता है। कुछ लछोग इसे वर्ष भर करनेकी सम्मति 
देते हैं, उनका कहना है कि श्रावण माससे आरस्भ कर दो दिन उप- 
घास, एक दिन पारणा इस क्रमसे वर्षान्त तक ब्रत करते रहना चाहिए ॥ 
हद्विकावली अतकी विधिके सम्बन्धम दूसरी मान्यता यह है कि इस 
चतमें प्रत्येक मासमे सात उपवास किये जाते हैं, ये सात उपवास २४ 
दिनमें सम्पन्न होते है। दो दिन प्रत रखनेके उपरान्त पारणा करनी पड़ती 
है, इस प्रकार २१ दिनिसमें सात उपवास करनेके पश्चात्‌ महीनेके शोप 
दिनोमें एकाशन करना चाहिए। अथम उपवास कृप्णपक्षर्म चतुर्थी- 
पन्चमीका किया जायया। पटष्ठीकों पारणा की जायगी, सपमीकों एकाशन 
करनेके उपरान्त अष्टमी ओर नवसीको धइत किया जायगा ॥ इस जतकी 
दशमीकों पारणा होगी, पुनः एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशीकों एका- 
शन करना होगा । चतुर्दशी और अमावस्थाकों उपवास, घुनः शुकृषपक्षमें 
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प्रतिपदा भर द्वितीयाका उपवास करना होगा। इस अ्रकार बतमें एक 
वार चार दिनका उपवास पडेगा । एक पारणा बीचकी लुप्त हो जायगी। 
चार दिनोके बतके उपरान्त तृदीया और चतुर्थीकों एकाशन करना 
होगा। पंचमी और पष्टीके उपचासके अनन्तर, सप्तमीको पारणा, 
पश्चात्‌ अष्टमी और नवमीकों उपवास करनेपर दशमी, एकादशी, 
ह्ादशी और व्रयोदशोीकों एकाशन करना चाहिए। प्रत्येक महीनेका 
अन्तिम उपवास शुकृपक्षमें चतुर्दशी और पूर्णिमाका करना होगा । 

कुछ छोंग इस घतकों शुकृूपक्षसे आरम्भ करनेके पक्षमे हैं। झुछ- 
पक्षसे आरम्भ करनेपर प्रथम वार चार दिन तक लगातार उपवास नहीं 
पढता है, क्योंकि चतुर्दशी और पूर्णिमाके उपवासके पश्चात्‌ क्ृप्णपक्षमें 
घतुर्थी-पत्लमीकों उपवास करनेका विधान है। परन्तु इस कममें भी 
दूसरी आदृत्तिमें चार उपवास करना पडेगा। 

द्वितीय मान्यतामें द्विकावछी घतके लिए तिथियाँ निर्धारित की 
गयी हैं। अतः इसमें भी छः घटी प्रमाण तिथिके होनेपर ही घत करना 
होगा। इस ब्तकी जाप-विधि सर्वन्र एक-सी ही है। कपाय और 
विकथाओके त्यागपर विशेष ध्याव रखना चाहिए। द्विकावली अतका 
फल खर्ग-मोक्षकी प्राप्ति होना है। जो श्रावक इस ब्रतका शयुष्ठान 
ध्यानपूर्वक करता है तथा प्रमादका व्याग कर देता है, वह शीघ्र ही 
अपना आत्मकल्याण कर लेता है। 

थो तो सभी ब्रतो-द्वारा आत्मकल्याण करनेमें व्यक्ति समर्थ है, पर 
इस ब्रतके पालन करनेंसे समस्त मनोवाब्छाएँ पूरी हो जाती हैं। 
किसी संकट यथा विपत्तिको दूर करनेके लिए भी यह ब्रत किया जाता 
है | कुछ लोग इसे संकटहरण ब्रत भी कहते हैं। 


लघु॒द्विकावली 


यह ब्रव १२० दिनमें समास होता है, इसमें २४ बेला, ४८ एका- 
शन और २४ पारणा इस अकार १२० दिन छगते है । प्रथम बेला, घुनः 
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पारणा, तत्पश्चात्‌ दो एकाशइन करे इस प्रकार इस बतकों पूर्ण करना 
चाहिए | इस बतमें णमोकार मन्त्र जाप या पूर्वोक्त बृहद्‌ द्विकावली 
अन्त्रका जाप करना चाहिए | 


एकावली ब्रतकी विधि और फल 


किनाम एकावलीवतम ? कर्थ च विधीयते बतिकेः ? अस्य 
कि फलम्‌ ? उच्यते--एकावल्यासुपवासा एकान्तरेण चतुर- 
शीतिः कार्यो, न तु तिथ्यादिनियमः । इईं स्वर्गोपवर्गफल प्रद 
भवति | इति निरचधिध्रतानि ॥ 

अर्थ--एकावली ह्नत क्या है? च्वती व्यक्तियोके ह्वारा यह केसे 
किया जाता है ? इसका फल क्या है ? आचार्य कहते हैं कि एकावली 
ब्तमें एकान्तर रूपसे उपवास और पारणाएँ की जाती है, इसमें चौरासी 
उपचास तथा चौरासी पारणाएँ की जाती है । तिथिका- नियस इसमें नहीं 
है। इस बतके पालनेसे स्वगगं-मोक्षकी प्राप्ति होती है। इस अकार निर- 
वधि ब्तोंका वर्णन समाप्त हुआ । 

विवेचन--एकावली घतकी विधि दो प्रकार देखनेफों मिलती है । 
अ्रथम म्रकारकी विधि आचार्य-द्वरा प्रतिपादित है, जिसके भतुसार किसी 
तिथि आदिका नियम नहीं है। यह कभी सी एक दिन उपवास, अगले 
दिन पारणा, पुनः उपचास, पुनः पारणा, इस प्रकार चोरासी उपचधास करने 
चाहिए। चोरासी उपचासोमें चोरासी ही पारणाएँ होती हैं। इस घतकों 
प्रायः श्रावण साससे आरम्भ करते हैं। चतके दिनोमे शी लम्रत और 
पद्चाणुत्ब॒तोंका पाऊन करना आवश्यक है। 

दूसरी विधि यह है कि अत्येक महीनेमें सात उपवास करने चाहिए, 
शेप एकाशन; इस अकार एक घर्षम कुल चोरासी उपवास करने चाहिए । 
अत्येक मासकी कृष्ण पक्षकी चतुर्थी, अटमी ओर चतुर्दशी एवं शुक्कूपक्ष- 
की प्रतिपदा, पत्चमी, अष्टमी और चतुर्दशी तिथियोंमे उपवास करना 
चाहिए | डउपवासके अगले और पिछले दिन एकाशन करना आवइग्रक 
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है। शेप दिनोंमे भोज्य वस्तुओंकी संख्या परिगणित कर दोनो समय भी 


आहार अहण किया जा सकता है| इस बतमे णमोकार मन्त्रका जाप 
करना चाहिए | 


सावधि व्रतोंके भेद 


सावधीन्युच्यन्ते, तानि भद्वविधानि, तिथिसावधिकानि 
दिनिसंख्यालावधिकानि च। तिथिसावधिकानि कानि ? सुख- 
वचिन्तामणिभावना-पशथ्चविदतिभावना - द्वार्निशत्‌-सम्यक्त्वपश्च- 
विशत्यादीनि णमोकारपञ्चनतरिशत्‌कानि ॥ 

अर्थे--सावधि घतोंकोी कहते हैं, ये दो प्रकारके होते है--तिथिकी 
अवधिसे किये जानेवाले ओर दिनोकी अवधिसे किये जानेवाले । तिथिकी 
अवधिसे किये जानेवाले व्रत कोन-कौन हैं ? आचार्य कहते है कि सुख- 
चिन्तामणिभावना, पद्चविंशतिभावना, द्वा्रिशतूभावना, सम्यत्तवपश्च- 
विंशति-सावना और णमोकार पद्नत्रिशत-भावना । 5 

विवेचन---जो किसी भी प्रकारकी अवधिको लेकर किये जाते हैं, 
वे सावधिक ब्रत कहलाते हैं। यों तो सभी ब्रतोमे किसी न किसी प्रकार 
की मर्यादा रहती ही है, परन्तु सावधिक घतोसे उन्हींकी गणना की गयी 
है, जिनमें तिथि आदिका विधान विल्कुछ निश्चित है। ऐसे भरत सुख- 
चिन्तासणि सावना, पन्‍्चर्विशति भावना, द्वात्रिशत्‌ भावना, सम्पत्तवपन्च- 
विंशति भावना, णमोकारपञ्नत्रिंशत, भावना आदि है। इन पतोंसें तिथिकी 
अवधिके अनुसार उपवास किए जाते हैं। समय भर्यादाकें अतिक्रमण 
करनेपर इन अतोका फल भी कुछ नहीं होता है। इनका फल समग्र-- 
मर्यादापर ही आश्रित है। अतः ये ब्त तिथिसावधिक कहलाते है । 
क्रियाकोंश आदि आचारके अन्थोंमें इन ब्रतोकी विशेष-विद्येप विधियोका 
निरूपण किया गया है। इस गन्थमे पूर्वाचायों द्वारा प्रतिपादित १०८ 
बतोंकी विधियोंका संक्षेपसे निरूपण किया है। अत विधियोंके सम्बन्धम 
अकरणवश् आगे विचार किया जायगा। 
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सुखचिन्तामणि त्रतका स्वरूप 

जच्यतें, सुखचिन्तामणों चतुर्देशी चतुदेशकं, एकादर्येका- 
दशक, अष्ठस्यष्टक॑ं, पञ्चमी पश्चक ठृतीया जिकमेवस्भुपवासाः+ 
एुकचत्वारिशत्‌ | न ऋृष्णपक्षशुक्लपक्षणतों नियमः, फेचर्ां तिथि 
नियस्य सवन्तीति उपचासा:। अस्य ब्रतस्य पश्चमावना: भवन्ति, 
प्रत्येकमावनायामभिषेको भचति | 

अथे---छुखचिन्तामणि नामके ब्तकों कहते हैं---सुखचिन्तामणि 
घतमें चतुर्दशियोर्मे चोदृह उपचास, एकादुशियोके ग्यारह उपवास, 
अष्टमियोके जाठ, पद्चमियोके पॉच उपचास, तृतीयाओके तीन उपधास, 
इस प्रकार कुछ ४१ उपधास करने चाहिए । इप्त ब्रतमे क्ृप्णपक्ष और 
शुक्लपक्षका कुछ भी नियम नहीं है, केवल तिथिका नियम है। उप- 
वासके दिन अतकी घिघेय तिथिका होना आवश्यक है । इस शतकी पॉच 
भाचना होती हैं, अत्येक भावनासें एक अभिषेक किया जाता है । अमि- 
प्राय यह है कि चौदह चतुर्दशियोके ब्तके पश्चात्‌ एक साचना, ग्यारह 
एकादशियोंके अतके पश्चात्‌ एक भावना, आठ अष्टमियोंके भ्तके वाद 
एक सावना, पॉँच पद्चमियोंके ततके पश्चात्‌ एक भावना एवं तीन 
तृतीयाओके ऋतके परचात्‌ एक भाषना करनी पछत्ती है। शत्येक 
साथनाके दिन भगवानका अभिषेक करना पढ़ता है। 

विवेचन--खुखचिन्ताःमणि जतके लिए केवल तिथियोका विधान 
है. । यह घत ठृतीया, पव्चमी, अष्टमी, एकादशी ओर चतुर्दशीकों किया 
जाता है । प्रथम इस बतका प्रारम्भ चतुर्दशीसे करते हैं, रऊगातार चौदृह 
चतुर्दशी अर्थात्‌ सात महीनेकी चतुर्दशियोमे चतुद्दंशीम्रत पूरा होता है । 
साथ ही चतुर्दशी च्रतके तीन उपवास हो जानेपर एकादशी ब्रत प्रारम्भ 
होता है। जिस दिन एकादशी त्रत आरम्भ किया जाता है, उस दिन 
भगवानूका अभिपेक करते हैं तथा घतकी भावना भाते है । तीन चतु- 
देशियोके बतके उपरान्त एकादशी ओर चतुर्दशी दोनो बत अपनी-अपनी 
तिथिसें साथ-साथ किये जाते हैं । 
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तीन एकादशी व्रत हो जानेके परचात्‌ अष्टमी घत प्रारस्भ किया 
जाता है। जिस दिन अष्टमी ब्रत प्रारम्भ करते हैं, उस दिन भगवानूका 
अभिषेक समारोहपूर्वक करते हैं। यह सदा स्मरण रखना होंगा कि 
अच्येक ध्तके आरम्भ अभिषेक १०८ कऊुशोंसे किया जाता है। तीन 
अष्टमी ब्रत हो जानेके उपरान्त पद्चमी न्नत प्रारम्स करते हैं, इसके 
प्रारम्भ करनेकी विधि पूर्वचत्‌ ही है। चतुर्दशी, एकादशी, जष्टमी और 
पत्चमी ये त्रत एक साथ चलते हैं। दो पत्ममीबरतोंके हो जानेपर तृतीया 
अत आरम्म होता है, इस दिन भी बृहद्‌ अभिषेक, पूज़न-पाठ आदि 
धार्मिक झृत्य , किये जाते हैं। ये सभी श्रत तीन पक्षतक अर्थात्‌ तीन 
तुतीया चतोके सम्पूर्ण होनेतक साथ-साथ चलते हैं। तृतीयाके दिन ही 
इन बतोकी समाप्ति होती है। इस दिन दृहद्‌ अभिषेक समारोहपूर्वक 
करना चाहिए । उपवासके दिलनोंमें '3० ही सर्वेदुस्तिविनाशनाय 
चतुर्विशतितीर्थकराय नमः” इस मन्‍्त्रका जाप प्रातः, भध्याह्य ओर 
सायंकारू करना चाहिए। सुखचिन्तासणि ध्रत निश्चित तिथिमे ही 
सम्पन्न किया जाता है। यदि ब्तकी तिथि भागे-पीछेके दिनोमे होती है 
तो ब्रत आरगे-पीछे किया जाता है। यह ब्रत चिन्त।सणि रप्नके समान 
सभी प्रकारके सुखोंको देनेवाला है। भावनाके दिन चिन्तामणि भगवान्‌ 
पार्श्वनाथकी पूजा विशेष रूपसे की जाती है तथा “3० ही सर्व सिरद्धि- 
कराय पार्व॑नाथाय नमः” इस मन्त्रका जाप किया जाता है। 


तिथिहास और तिथिद्ृद्धि होनेपर खुख- 
चिन्तामणि व्रतकी व्यवस्था 
अधिकग्हीतालुक्ततिथौं को विधिरिति चेत्तदाह--तिथि 
हासे व्रतिकेः तदादिद्निमारमभ्य उपवासः कार्येः । अधिकतिथो 
को विधिरिति चेतनदाह--यथाशक्ति छितीयायां तिथो पुनः 
पूर्वप्रोक्तो विधिः कार्य, हीनत्वातज्रिसुहचतेतः वतविधिने सचति। 
अर्थै--सुखचिल्तामणि धतमें तिथिदास और तिथि बुद्धि होनेपर मत 
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करनेकी क्या विधि है ? तिथिद्दास होनेपर घत करनेवालॉकों एक दिन 
पहले ब्रत करना चाहिए । 

तिथिव्ृद्धि होनेपर क्‍या व्यवस्था है--आचार्य कहते हैं कि तिथि 
बुद्धि होनेपर दूसरे दिन--बढे हुए दिन भी विधिपूर्वक चत करना 
चाहिए । यदि तिथि तीन मुहूर्त अर्थात्‌ बढी हुई तिथि छः घटीसे अल्प 
हो तो उस दिन बधत नहीं करना चाहिए । 

विवेचन--तिथिहास और तिथिव्रृद्धि होनेपर सुखचिन्तामणि 
घतमें उपवास निश्चित तिथिको करना चाहिए । जब दिथिकी बृद्धि हो, 
उस समय एक दिन तक उपवास करना पडेगा। परन्तु तिथि-वृद्धिमें 
इस बातका सदा ख़याल रखना पड़ेगा कि बढी हुईं तिथि छः घटीसे 
अधिक होनी चाहिए। छः घटीसें अल्प होनेपर उस दिन पारणा कर 
ली जायगी । तिथिहास अर्थात्‌ जिस तिथिकों त्रत करना है, उसीका 
हास---क्षय हो तो उस तिथिके पहले घाली तिथिकों श्रत करना होगा; 
क्योंकि चतकी तिथि उस दिन सूर्योद्यमे न भी रहेगी तो भी अस्त- 
कालमें अवश्य आ जायगी। अत्तद॒व एक दिन पहले बघतवाली त्तिथिके 
चर्तमान रहनेसे न्त एक दिन पूर्व करना होगा। सूर्योदय कालमे यदि 
बतकी तिथि छः घटी प्रमाण न हो तो भी जन्नत एक दिन पहले करना 
पडढेगा। 

तिथिदासमें चततिथिकी व्यवस्था पहले ही बतकछायी गयी है। 
जैनागममे सोदया तिथि वही मानी गयी है, जो उदयकाऊरूमे कमसे कम 
छः घटी प्रमाण हो। उदया तिथिके व मिलनेपर अस्तकालीन तिथि 
अहण की जाती है। उदाहरणके लिए यो समझना चाहिए कि किसी 
व्यक्तिकों चतुर्दशीसे सुखचिन्तासमणि बत प्रारम्भ करना है। ब्त प्रारम्भके 
दिन चतुर्दशी उदयकालमें ८ घटी १० पर प्रमाण थी, अतः बत कर 
लिया गया। अगली चतुदंशी छुघवारकों ३ घटी १० पर है और 
संगलवारको त्रयोदशी ५ घटी १५ पल है। यहा यदि छुधवारकों ब्रत 
किया जाता है तो ३ घटी १० पल प्रमाण, जो कि उदयकालमें तिथिका 
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भान है; छः घटी अमाणसे जत्प है। अतः बुधवारकों चतुर्दशी सोदया 
नहीं कहलाग्रेगी । ब्तके छिए तिथिका सोदया होना आवश्यक हैं, 
सोदया न मिलनेपर अस्ता तिथि श्राह्म क्री जाती है। इसलिए चतुर्दशी 
का ब्रत संगरूवारझों ही कर लिया ज्ञायगा। 
तिथि-बृद्धि होनेपर दो दिन लगातार त्रत करनेकी वात आती हैं। 
मान लीजिए कि बुधवारकों एकादशी ६० घटी ० पल है और गुरु- 
बारकों एकादशी ६४० पल है। इस प्रकारकी स्थितिमें प्रथम तिथि 
एकाइश्नी पूर्ण है, अतः बुधवारकों त्त करना होगा। गुरुवारके दिन भी 
एकादशीका असाण सोदया--छः घटीसे अधिक है, अतः गुरुवारकों 
भी उपवास करना पढेगा। इस अकार तिथिवृद्धिम दो दिन लगातार 
उपवास करना पढता है | यदि यहाँपर गुरुवारके दिन एकादशी ७ घटी 
४० पर ही होती, तो सोदया--&ः घटी प्रमाण न होनेसे उपवासके 
लिए आाह्य नहीं थी। अतएव गुरुवारकों पारणा की जा सकती है। 
उपवासका दिन केवल बुधवार ही रहेगा। इस प्रकार तिथिक्षय्र और 
तिथिवृद्धिमं सुखचिन्तामणि कतकी च्यवस्था समझनी चाहिए । 


अष्टाहिकादि व्रतोंमें तिथि-क्षय होनेपर 
पुन वमवस्था 

ब्तान्त॑ ब्त॑ कथ॑ क्रियते5स्थोपयन्यडुक्त च अपभ्रेशदूहा-- 

अद्दविसजावय अद्दणिय जाणियह मज्झे तिहि | 

पडणहोइ तह॒बर आइल्य अंत्ों वय ॥ 

व्याख्या--अष्टम्या यावतपूर्णिमान्त बर्त चाशहिक जानीहि। 
अस्य मच्ये तिथिपतर्न भवति, तहिं ब्रतस्यादिदिनमारभ्य ब्रता- 
न्तमवलोकयेत्यथे ॥ 

अर्थ---यदि व्रतके मध्यम तिथि-दास हो तो ब्रतकी समाप्ति किस 
प्रकार करनी चाहिए, इसके ऊपर अन्य आचार्योंद्वारा कही गयी गाथा- 
को कहते हैं--- 


१ पी 
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अष्टमीसे लेकर पूर्णिमातक जो ब्त किया जाता है, उसे अश्टाहविक 
चघत कहते हैं। यदि इस चतके दिनोमे किसी तिथिका हास हो तो चत 
आरम्भ करनेके एक दिन पहलेतसे केकर त्तकी समाप्तितक ब्रत करना 
चाहिए । 

तथास्पैरप्युक्ता गाथा-- 

वयविहीणं च मज्झे तिहिए पडर्ण वजाई होइ जई | 

मूलदिणं पारंभिय अंते दिवसम्मि होइ सम्म्तं ॥ 

व्याखज्या--क्षरतविधीनां च सच्ये तिथिपतरन यदि भवेत , 
तदा सूलदितने प्रारम्पं अन्त्ये दिवले च अवति समाप्तमिति 
केचित्त्‌ | 

अर्थ--अत विधिके मध्यमें यदि किसी तिथिका हास हो तो एक 
दिन पहले घत आरम्भ किया जाता है ओर भतकी समाप्ति अन्तिम दिन 
होती है । यही सम्पक्तव है, ऐसा कुछ आचाये कहते है । 

मास अधिक होनेपर सांवत्सरिक क्रिया कैसे करनी चाहिए । 

मासाधिक्ये कि कत्तेज्यमिति चेत्तदाह-- 

संवत्सरे यदि भवेन्मासो बै चाधिकरुतदा । 

पूर्वेस्मिन्न बत॑ं कार्य त्वपरस्मिन्‌ कृत शुभम्‌ ॥ 

« आर्थ--अधिसास होनेपर घ्त कब करना चाहिए ? आचार्य कहते 
हैं कि यदि वर्षमे एक साल अधिक हो तो पहले चाले सासमे ब्त नहीं 
करना चाहिए, किन्तु आगे वाले सासमें त्त करना चाहिए । 

विवेचन--सौर और धान्द्रसासमे अस्तर रहनेके कारण दो वर्ष 
छोडकर तीसरें वर्षम एक मासकी बुद्धि हो जाती है, जो अधिमास कह- 
छाता है| इसका नाम शासख्रकारोने मलमास भी रखा है । यह अधिमास 
चैत्रसे लेकर आश्विन तक पढता है अर्थात्‌ चैत्र, पेशाख, ज्येषठ, आपाड़, 
श्रावण, भाद्पद और आखिन ये ही महीने बृद्धिकों आप्त होते हैं । इसका 
मधान कारण यह है कि सूर्य मन्द गतिसे गमन करता है और चन्द्रमा 


आह ७ के, 


तेज गतिसे। इसलिए अति महीनेमें अधिशेपकी वृद्धि होती जाती है। जब 
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दी महीनोंमें एक संक्रान्ति पड़ती है, तव अधिमास आता है। बात यह है 
कि व्यवहारमे चन्द्रमास लिये जाते हैं, प्रतिपदासे लेकर पृर्णिमान्त चान्द्र- 
'मास गणना होती है। सौरमास संक्रान्तिसे लेकर संक्रान्ति तक होता 
है, यह पूरे ३० दिनका होता है। चान्द्रमास २९५ दिनके छलगभगका 
होता है तथा जिस दिन चान्द्रमास आरस्म होता है, उस दिन सौरमास 
नहीं । सौर मास सदा चान्द्रमाससे आगे-पीछे आरम्भ होता है, इसी 
'कारण तीन वर्षोर्मे एक महीनेकी वृद्धि हो जाती है। 

अधिमासका आनयन गणितसे निम्न प्रकार किया जाता है । दिनादि 
और अवमका योग करके दसगुणित वर्षगणमें जोंडकर तीसका भाग देने 
पर फल अधिमास संख्या होती है। 
सावन दिच और चान्द्र दिनका अन्तर अवम होता है। इसलिए 
सावन दिन और अवमके योगसे चान्द्रदिव सिद्ध होते हैं । 
एक वर्षमं सावनदिनरूरे ६७ा३५३३०२२३० 
अवमदिनर छा9ढारस्शछ७ा३० 


शुक घर्पमें चान्द्रदिन#३७१।३॥५२॥३० 
» सीरदिन३६००१०१० 


११।३॥५२॥३० एक वर्षसें इतने दिनादि बढ जाते हैं। 
झुसका नाम वार्षिक अधिमास या झुद्धि है। क्योंकि सौर और चान्ज- 
दिनोके अन्तरमें अधिमास होता है अथवा अनुपात करनेपर कि कल्पवर्षो 
में कब्पाधिमास तो एक वर्षमें क्या ? से भी उपयुक्त वार्षिक अधिमास 
आआ जाजाता है । 
सावन दिन घटी जादि5०१७ा३०१श३० 
बअवम दिन घटी जादि६०४८२२ण३० 


अधिशेष-१ १।३॥५२।२०-द्नादि+-क्षयाह।दि अथवा जनुपात किया- 

एक वर्ष में ११३।५२३० अधिमास आता है तो गत वर्षोमि क्या ? 

यहाँ सुविधाके लिए ग्रुणकके दो खण्ड कर दिये--एक ३० का और 
१२ 
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दूसरा पूर्वसाधित १।३६॥५२३० का । इस प्रकार दिनादि और अवमादिके 

योगमे दसगुणित वर्षसंख्या जोड़नेपर अधिदिन आये, इनसें तीसका 

भाग देनेपर अधिमास होता है। 

दिनादिन-क्षयादि+-१० »< वर्षगण 

3 पक कक 

के अनुसार गणितकर कुछ अधिमासोकी सूची दी जाती है । 

शकाब्द्‌ विक्रम सं० अधिमास | शकादद्‌ वि० सं० अधिभमास 


व्अधिसास। यहाँ राकाबद- 


१८७२ २००७ आपाड़ | १९२३ २००८ आश्रिन 
बृ८ए७... २०१० चेशाख | १९२६ २०६१ श्रावण 
१८७७ २०१२ भाद्धपद | १९२९ २०६४ ज्येष्ठ 
१८८० २०१७ श्रावण | १९३२. २०६७ चेशाख 
१८८४ २०१८ ज्येछ | १९३४ २०६५९ आश्रविन 
पृढदण २०२० आश्विन | १९३७ २०७२ आपाद 
८८६. २०२१ चैत्र | १९४० २०७५ ज्येष् 
१८८८ २०२३ श्रावण | १९४२ २०७७ आश्विन 
१८९१ २०२६ आपाढद | १९४७ २०८० श्रावण 
१८९४ २०२५९ वैशाख | १९४८ २०८३ ज्येषठ 
१८५९६ २०३१ आश्विन | १९०१ २०८६ चैत्र 
१८९५९ २०३४ श्रावण | १९७३ २०८८ आश्वितत 
१५०२ २०३७ ज्येष्ठ | १९०६ २०९१ आपाढ़ 
१९०४ २०३९ आश्विन | १९७९ २०९४ ज्येष् 
१९०७ २०४२ श्रावण | १९६१ २०९६ आश्िन 
१५९१० २०४७ ज्येष्ट | १९६४ २०९९ श्रावण 
4९१३. २०४८ वेशाल | १९६७. २१०२ ज्येष् 
१५९१७ २००० आखिन | १९७० २१०५ चैत्र 
१५१८ २०ण३ आपाद' | १९७२ २१०७ आश्िन 


बृ९२१ २०७६ ज्येष्ट | १९७५ २१३० आपाढ़ 
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शकाब्द॒ घिक्रम सं० अधिमास | शकाबद विक्रम सं० भधिसास 


१९७८. २११३ चेशाख | १९८६. २१२१२ ज्ये्ट 
१९८१ २११६. आखशित | १९८९ २१२८५ चैत्र 


१९८३ २११९ श्रावण | १९९१ २१२७. श्रावण 

इस प्रकार अधिमासका परिक्ञान कर जिस मासकी वृद्धि हो 
उसके अगलेवाले मासमें ऋत करना चाहिए। जैसे श्रावण सास अधि- 
मास है तो दो श्रावणोंमेंसे पहले श्रावण मासमें न्रत नहीं किया जायगा, 
किन्तु दूसरे श्राचणमें त्त करना पढेगा। 


मास-क्षय होने पर त्रतके लिए व्यवस्था 


मासहानो कि करत्त॑ंब्यमिति चेत्तदाह-- 
संवत्सरे यदि भवेन्मासों वै हीयमानकः | 
पूर्वस्मिश्च बतं कार्य परस्मिन्न तु योग्यता ॥ 
अर्थ---मासहानिसे क्या करना चाहिए ? उत्तर देते हैं कि संच- 
त्सरमे यदि मासहाति हो तो पूर्वके महीनेमे त्रत करना चाहिए, आगे- 
वाछे महीनेमे नहीं | बतकी योग्यता पूर्वमासमें ही होती है, उत्तरमास- 
में नहीं । 
विवेचन---जैसे भधिसास होता है, बेसे ही क्षयमास भी होता है। 
कभी-कभी पर्षमें एक सासकी हानि हो जाती है। स्पष्टमानसे जिस 
समय चान्द्रमासके प्रमाणसे सौरमासका मान कस होता है, तब एक 
चान्द्रमासमें दो संक्रान्तियोंके सम्भव होनेसे क्षयमास होता है। वह 
सौरमास अब्प, तभी संभव है जब स्पष्ट रविकी गति अधिक हो । 
क्योंकि अधिक गति होनेपर थोढे ससमयसे राशिमोग होता है। क्षयमास' 
आ्रायः कार्चिक, मार्गश्ीर्प और पौपसे ही होता है । क्षयमास जिस वर्षमें 
होता है, उस वर्षमें अधिमास भी होता है। सान लिया कि भाहपद 
अधिमास है, उस समय अधिशेष बहुत कम रहता है और क्रमशः घटता 
भी है, क्योंकि सूर्य अपने नीचके आसन्न है। अधिशेष जब घटते-घरते 
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शून्य हो जाता है, तब क्षयमास होता है। कारण स्पष्ट हे कि चान्द्र- 
साससे रविवास कम होता है। क्षयमासके अनन्तर अधिसास शेष एक 
चान्द्रमासके आसन्न पहुँच जाता है। इसके पद्चात्‌ जब सूर्य पुनः अपने 
डच्चके आसन्न पहुँचता है, तब सौरमासके अल्प होनेके कारण पुनः 
अधिमास हो जाता है | इस अकार क्षयमास होनेपर दो अधिमास होते 
हैं। यदि पहला अधिमास भाद्धपदुकों मान लिया जाय तो दूसरा अधि- 
मास चेन्रमें पड़ेया तथा अगहनसें क्षयसमास' होगा। क्षयमास १४१ 
घर्षके अनन्तर आता है | पिछला क्षयमास घि० सं० १९३६ में पढ़ा था 
अब अगला वि० सं० २०२० में काकत्तिकमें पड़ेगा। कभी-कभी क्षयमास 
4३९ वर्षोके बाद भी पडता है। यदि समय पर क्षयमास पढ़ा तो 
४३३ वर्षोके पश्चात्‌ भी आता है । 

यह नियस है कि जिस वर्ष क्षय मास पड़ेगा, उस वर्ष दो अधि- 
मास अवश्य होगे । क्षयसास पढनेपर परत पिछले महीनेसे किया जाता 
है। मान लिया कि कार्क्तिक क्षयमास है। एकावली घत करनेवालेकों 
कार्सिकके ब्रत आश्िनमें ही कर लेने होगे अथवा नक्षत्र आदि घत 
जो मासिक ध्रत हैं, वे कार्सिकका अभाव होनेपर आश्विनमें किये 
जायेंगे । यह पहले ही लिखा जा चुका छै कि जिस वर्ष क्षयमास होता 
है, उस वर्ष अधिमास पहले अवश्य पडता है और यह अधिमास भी 
नीचासन्न सूर्यकें होनेपर अर्थात्‌ भादपद या आश्विनमें आयगा। इस 
प्रकार एक महीनेके वढ़ जानेसे तथा एक भहीना घट जानेसे कोई विशेष 
गड़वडी नहीं होती है | त्रतके लिए बारह मास प्राप्त हो जाते हैं | परन्तु 
चविचारणीय बात यह है कि अधिमास पड़नेपर भी झतके लिए तो एक ही 
भास ग्राह्य है, दूसरा मास तो मलमास होनेके कारण त्याज्य है। अत- 
एव क्षय मास होनेपर मासिक बत करनेवालोंको एक महानेमें दुगुने बत 
करने पड़ेंगे । 

दुगुने घत करनेके किए क्षयमासके पहिलेका महीना ही लिया 
जायगा । क्षयमाससे आगेका महीना नहीं । जिन व्यक्तियोंकों मासिक 
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ब्रत प्रारम्भ करना है, उन्हें क्षयमासके पूर्ववर्त्ती महीनेसे अत प्रारम्भ 
करने चाहिए । 


तिधिका प्रमाण 


तिथिप्रमाणं कियदित्युक्ते चाह--चतुःपश्चाशत्‌घटीभ्यों 
न्यूना तिथिने भवति, अधिका तु सप्तपप्टिघटीप्रमाणं कथि- 
तम्‌ । यतः जैनानां चिमुहृत्तोंद्यवत्तिनीतिथिः सम्मता, अधिक- 
तिथेः प्रमाणं तु सत्तपष्टिधटी, अहोरात्रप्रमां पप्टिघटीमतमंत+ 
सप्तघटिकाभ्योषधिका पारणादिने पारणा न कत्तेब्या, यदा तु 
चतु५ पश्च घटिकाप्रमाणं अपरदिने तिथिः तदा तस्मिन्नेव दिने 
पारणा कायों, नान्‍्यत्र | 

अर्थ--तिथिका प्रमाण कितना होता है ? इस प्रकारका अश्न करने 
पर आचार्य उत्तर देते हैं--अत्येक तिथि ७४ घटीसे कम और ६७से 
अधिक नहीं होती है । जैवाचायोने उद्यकारूमें छः घटी प्रमाण तविधिका 
मान अतके लिए ग्ाह्य बताया है। तिथिका अधिकतम मात्र ६७ घटी 
होता है। अहोरात्रका श्रमाण ६० घटी माना जाता है, अतः पहले दिन 
कोई भी तिथि ६० घटीसे अधिक नहीं हो सकती | अगले दिन वृद्धि 
होनेपर धघह तिथि अधिक-से-अधिक ७ घटी प्रमाण रहेगी। ऐसी अवस्था 
में उस दिन मनकी पारणा नहीं की जायगी, किन्तु उस दिन भी मत 
रखना होगा यदि इुद्धियत तिथि छः घढीसे अल्प प्रमाण है तो उस 
दिन पारणा की जायगी, अन्य दिच नही । 

विवेचन--गणितके अनुसार तिधिका प्रमाण जधिकसे अधिक ६७ 
घटी और कमसे कम ५४ घटी आता है। ५४ घटी प्रसाणसे अल्प घटी 
प्रमाण वाली तिथिका हास था क्षय माना जाता है। यद्यपि सूर्योद्यकारू 
में कम ही तिथियाँ ५४ घटी या इससे अधिक मिलेंगी; क्योंकि एक 
तिथिकी समाप्ति होनेपर दूसरी तिधिका आरम्भ हो जाता है। पास्त- 
चिक बात यह है कि प्रत्येक तिथिका मान गणितसे ६० घटी नहीं जाता 
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है, जिससे सूर्योदयसे छेकर सूर्योद्यकाल तक एक ही तिथि रह सके । 
कभी-कभी ऐसा भी देखा जाता है कि मध्यम सानाजुसार एक ही दिनमें 
तीन तिथियाँ भी रह जाती हैं तथा कभी दो दिन तक भी एक ही तिथि 
रह सकती है । आचार्यने ऊपर इसी तिथि-व्यवस्थाकों बतलाया है। 


बत्रततिथि-निण यके सम्बन्धमें शंका-समाधान 


अजञ्ञ संशय करोति “पत्रदेबेः प्रायो धर्मेंपु कमेसु” इत्यत्र 
प्राय इत्यव्ययं कथितम्‌, तस्य को5थे, उच्यते देशकालादिमे- 
दात्‌ तिथिमानं भ्राह्मम्‌ । 

अर्थ--यहाँ कोई शंका करता है कि पद्मदेवने तिथिका मान छः घटी 
बतलाते हुए कहा है कि प्रायः धर्मझृत्योमे इसी तिथिमानकों अहण 
करना चाहिए । यहाँ प्रायः शब्द अव्यय है, इसका क्या जथी है ? क्‍या 
छः घटीसे हीनाधिक प्रमाण भी ब्रतके लिए अहण किया गया है ? 
आचार्य उत्तर देते हैं--देश, कार आदिके सेद्से तिथिमान अहण करना 
चाहिए, इस बातकों दिखलानेके लिए यहाँ प्रायः शब्द्‌ अहण किया है । 

विवेचन--तिथिका मान अत्येक स्थानमें भिन्न होता हैं। अक्षांश 
और देशान्तरके सेंदसे पप्येक स्थानमें तिथिका प्रमाण एथक्‌ होगा। 
पन्नांग्मे जो तिथिके घटी, पछ, विपल आदि लिखे रहते हैं, वे जिस 
स्थानका पद्चांग होता है, घहाँके होते हैं । अपने यहॉँके घटी, पल निका- 
लनेके लिए देशान्तर-संस्कार करना पढ़ता है। इसका नियम यह है कि 
पन्‍्चांग जिस स्थानका हो उस स्थानके रेखांशके साथ अपने स्थानके 
रेखांशका अन्तर कर लेना चाहिए । अंशात्मक जो अन्तर हो उसे चारसे 
गुणा करनेपर मिनट, सेकण्ड रूप कार आता है। इसका घव्बात्मक 
कार निकालकर पन्चांगके घटी, पलों संस्कार कर देनेसे स्थानीय तिथि 
के घटी, पल निकल आते हैं। संस्कार करनेका नियम यह है कि पल्चांग- 
स्थानका रेखांश अधिक हो और अपने स्थानका रेखांश कम हो तो ऋण- 
संस्कार, और अपने स्थानका रेखाँश अधिक तथा पद्नांग स्थानका रेखांश 
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कम हो तो धन संस्कार करना चाहिए । उदाहरण--विश्वपद्चांगसें दुध 
बारकों अष्टमीका प्रमाण १० घटी १५ पल दिया है| हमें देखना यह है 
कि आरासें बुधवारकों भष्टमी द्िथि कितनी है--.. 

बनारस--पच्चांग निर्माणका स्थान, का रेखाँग ८३॥० है और 
अपने स्थान आराका रेखांश 4४।४० है। इन दोनोका अन्तर किया--- 
(८४।४०)--(५३॥०)-१।४० । इसको ४ से गुणा किया--१।४० »८ ४न 
६॥४० मिनट, सेकण्ड आदि । ६ मिनट और ४० लेकण्डके १६ पर ४० 
'विपल हुए । आराके रेखांशसे पन्‍्चांगस्थान वनारसका रेखांश कम है, 
अतः वहाँके तिथ्यादि सानसें धन-संस्कार करना चाहिएु। अतः (१० 
4७) +-(०।१६॥४०)-१ ०३१४० अर्थात्‌ आरामे बुधवारकों अष्टमी १० 
घटी ३३ पछ ४० विपर हुईं | यदि यही तिथि-मान आशराम निका- 
लगा है तो-- 

आगराका रेखाँश ७८।३७५ और वनारसका रेखांश <३।० है, दोनों 
का अन्तर किया (4३॥०)--(७4।१५)-४४५, ४४५ >६ ४८१९० 
मिनट । इसके घव्यादि बनाये। ०४७३० हुए। इृष्ट स्थानकां रेखांश 
पंचाँयके रेखांदासे अल्प है, अतः पंचांगके घटी, पलॉमे ऋण संस्कार 
किया । (१०१५)--(०४७३०)-९२७३०; आगरासे बुधवारको 
अष्टमी तिथिका प्रमाण ९ घटी २७ पर ३० विपल हुआ । कलकत्ता 
अष्टमीका प्रमाण-- 

कलकत्ताका रेखाँश (८८।२४)--वनारसका रेखांश (८३॥०)-७५२४। 
७२४ )८ ४८२१।६६ | इसका घव्बात्मक सान ७५३॥७० हुआ | इसको 
बनारसके घी, पलोंमे जोडा 

१०१५ 
चजर३।|५० 
३१८५० तिथिका मान कलकत्ता हुआ । 

अपने स्थानके तिथिमानकों निकालनेके लिए नीचे असिदुअसिद्ध 
नगरोंके रेखाँश दिये जाते है। जिससे कोई भी व्यक्ति किसी भी स्थानके 
'पद्यांग परसे अपने यहाँके तिथिमानकों निकाल सकता है। 
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सुकुटससमी तु श्रावणशुक्ढसप्तस्थेव श्राह्मा, चान्‍्या 
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१९० बततिथिनिर्णय 
विधाय कण्ठे भालारोप+। शीर्षमुकुटश् कथितमागमे। भाद्व- 
पद्शुक्लासप्तमीव्रतमागमें निर्दोषलप्तमीत्त॑ कथितम्‌। सप- 
वर्षाबधियांचत्‌ अनयो४ व्रतयोः विधान कार्यम्‌। 

अर्थ--भ्रावणशुक्ला सप्तमीको ही मुकुट सप्तमी कहा जाता है, 
अन्य किसी महीनेकी सप्तमीका नाम मुकुट सप्तमी नहीं है। इसमें 
आदिनाथ अथवा पाइरव॑नाथ और मुनिसुब्बतनाथका पूजन कर जयमाला- 
को भगवानका आशीषांद समझकर गलेमें धारण करना चाहिए । इस 
घतकों आगममे शीर्पमुकुट सप्तमी ब्रत भी कहा गया है । 

भाद्धपद्‌ झुक्ठा सपु्तमीके ब्तकों आगम्मे निर्दोष सप्तमी ब्रत कहा 
जाता है। इस घतमें भी भगवान्‌ पाइवनाथकी पूजा करनी चाहिए। 
सात वर्षतक इन दोनों मतोका अनुष्ठान करना चाहिए। पश्चात्‌ उद्यापन 
करना चाहिए । 

विवेचन--आगमर्म श्रावण शुक्‍्झा सप्तमी ओर भाद्वपद झुक्‍्ला 
सप्तमी इन दोनों तिथियोके ब्रतका विधान मिलता है। श्रावण छुक्‍्ला 
सप्तमी तिथिके ब्रतको मुकुटससमी या शीर्पम्लुकुट सप्तमी कहा गया है। 
इस तिथिकों बत करनेवालेको पष्ठी तिथिसे ही संयम अहण करना 
चाहिए । पष्ठी तिथिको भ्रातःकाल भगधानकी पूजा, अभिषेक करके एका- 
शान करना चाहिए । मध्याहकालके सामायिकके पश्चात्‌ भगवान्‌ की 
प्रतिमा या गुरुके सामने जाकर संयमपूर्वक ब्रत करनेका संकल्प करना 
चाहिए । चारों अकारके आहारका त्याग सोलह प्रहरके लिए भोजनके 
समय ही कर देना चाहिए । 

सप्तमीको आतःकारू सामायिक करनेके पदचात्‌ नित्यक्रियाओंसे 
निवृत्त हीकर पूजा-पाठ, स्वाध्याय, अभिपेक आदि क्रियाओकों करना 
चाहिए । पाइव॑नाथ और सुनिसुन्नतनाथकी पूजा करनेके उपरान्त जय- 
मालाकों अपने गलेसें धारण करना चाहिए। मध्याहमें पुनः सामायिक 
करना चाहिए। अपराहमे चिन्तामणि पाइवंनाथ स्तोन्रका पाठ करना 
चाहिए. । सन्ध्याकाऊुमें सामायिक, आत्सचिन्तन और देवदर्शन आदि. 


घततिथिनिणेय १९१ 
क्रियाओंकों सम्पन्न करना चाहिए । तीनो बारकी सामायिक क्रियाओफे 
अनन्तर “ओं ही श्रीपाइवेनाथ नमः, ऑ ही श्रीमुनिस्ुवत- 
नाथाय नमः” इत दोनों मन्त्रोका जाप करना आवश्यक है। इस 
मन्त्रका रातमें भी एक जाप करना चाहिए। अष्टमीकों पूजन, असिपेक 
और स्वाध्यायके अन्तर, उपयुक्त मन्त्रोका जाप कर एकाशन करना 
चाहिए | इस अकार सात वर्षा तक मुकुग्ससमी मत किया जाता हे, 
पश्चात्‌ उद्यापनकर घतकी समाप्ति करनी चाहिए। 

निर्दोष सप्तमी त्रत भाज़ पद झुक्‍्ला सप्तमीकों करना चाहिए | इस 
बतमें पष्ठी तिथिसे संयस अहण करना चाहिए। इस ब्नतकी समस्त 
विधि मुकुट्सप्तमीके ही समान है, अन्तर इतना है कि इसमें रात भी 
जागरणपूर्वक व्यत्तीत की जाती है अथवा रातके पिछले प्रहरम अल्प 
निद्रा लेनी चाहिए । ओ हाॉ हीं सर्वविष्चनिवारकाय श्री 
शान्तिनाथस्थामिने नमः स्वाहा! इस मन्त्रका जाप करना होगा। 
कपाय, राग-द्वेप-मोह आदि विकारोंका भी त्याग करना अनिवार्य है, 
इस घतकों इस प्रकार करना चाहिए जिससे किसी भी प्रकारका दोप 
नहीं लगे । भात्परिणामोक्ों निर्मठ और विशुद्ध' रखनेका प्रयास 
करना चाहिए | इस न्तकी अवधि भी सात वर्ष है, पश्चात्‌ उद्यापन कर 
छोड़ देना चाहिए । 

श्रवण द्वादशी ब्रतका स्वरूप 

श्रवणद्वाद्शीवरतस्तु भाद्रपदशुक्लद्वादृश्यां तिथों क्रियते | 
अस्य ध्रतस्यावच्िः द्वादशवर्षपर्यन्तमस्ति | उद्यापनानन्तरं घत- 
समाप्तिमवति । 

अर्थ--श्रवणद्वादद्वी बत साद्षपद्‌ शुक्ला द्वादशीको किया जाता 
है | यह व्रत बारह घर्प तक करना पड़ता है। उद्यापन करनेके उपरान्त 
च्त की समाप्ति की जाती है। 

चिचेचन--अ्रवण दवादशी अतके दिन भगवान्‌ घासुपूज्य स्वामीकी 
चूजा, अभिषेक और स्तुति की जाती है। नित्यनेसित्तिक पूजा-पाठोके 
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अनन्तर गजे-बाजेके साथ भगवान्‌ चासुपूज्य स्वासीकी पूजा करनी 
चाहिए। इस पतमें चार बार--सतीनों सम्ध्याओं और रातमें रऊगसग 
दस बजे /ओ द्वी श्री कली कहूँ श्रीवासुपूज्यजिनेन्द्राय नमः 
स्वाहा! इस मन्त्रका जाप करना चाहिए। प्रायः इस द्वादशी तिथिकों 
श्रवण नक्षत्र भी पड़ता है, इसी कारण इस, घतका नास श्रवणद्वादशी 
पद़ा है। क्योकि यह द्वादशी श्रवण नक्षत्रसे युक्त होती है। इस घतकी 
सामान्य विधि अन्य ध्तोके समान ही है, परन्तु विशेष यह है कि यदि 
अवण नक्षत्र न्रयोद्शीको पड़ता हो था एकादशीम ही आ जाता हो तथा 
इाद्शीकों श्रवण नक्षन्नका अभाव हो तो हादशीके घतके साथ श्रवण 
नक्षत्रकें दिन भी घत करना चाहिए। थों तो प्रायः द्वादशी तिथिकों 
श्रवण आ ही जाता है | ऐसा बहुत कम होता है, जब श्रवण एक दिन 
आगे या एक दिन पीछे पढ़ता है। द्वादशी तिथि ब्रतके लिए छह घटो 
पमाण होनेपर ही गद्य है । 

यदि कभी ऐसी परिस्थिति आावे कि श्रवण द्वादशीर्स श्रवण 
नक्षत्र व सिले, तो उस समय अस्तकालीन तिथि भी अहण की जा 
सकती है । दादशीकों आतःकारूमें श्रवण नक्षत्रका होना आधश्यक नहीं 
है, किसी भी समय द्वादृशी और श्रवणका योग होना चाहिए। ज्योतिप- 
शास्तरमें भाहपद शुक्छा द्वादुशी और श्रवण नक्षन्नके योगकों बहुत श्रेष्ठ 
बताया है। इसका कारण यह है कि श्रावण मासमें पूर्णिमाकों श्रवण नक्षत्र 
पड़ता है तया भाद्पद्‌ मासमें पूर्णिमाकों साहुपद नक्षत्र । द्वादशी श्रवण 
से संयुक्त होकर विज्येप पुण्यकालू उत्पन्न करती है, क्योकि श्रवण नक्षत्र 
मासवाली पूर्णिमाके पश्चात्‌ प्रथम बार द्वादशीके साथ योग करता है, 
चन्द्रमा नीच राशिसे आगे मिकल जाता है और अपनी उच्च राशिकी 
मोर बढ़ता है। द्वादशी तिथिकों यों तो अनुराधा नक्षत्र श्रेष्ठ साना जाता 
है, परन्तु भाद्रपद मासमें श्रवण ही श्रेष्ठतम बताया गया है। इस कारण 
श्रवणसे संयुक्त द्वादशी कल्याणग्रद, पुण्यकारक और जीवन सार्गंमें गति 
देनेवाली होती है। अपनी सासान्तकी पूर्णिमाके संयोगके पश्चात्‌ श्रवण 


ब्रततिथिनिर्णय १९३ 
प्रथम वार जिस किसी तिथिसे संयोग करता है, घही तिथि श्रेष्ठ, पुण्यो 
त्पादक ओर मंगलूप्रद मानी जाती है। श्रवणकी यह स्थिति साद्पढ 
झुकक्‍्ला द्वादशीको ही आती है, अतः यह घत महान्‌ पुण्यकों देनेवाला 
बताया गया है। 

श्रवणह्वादशी ब्तका साहात्य जनियास सी बहुत अधिक भाना 
जया है| इस घतको प्रायः सोभाग्यवती ख्रियाँ अपनी सौसाग्यन्नद्धि, 
सन्तान-प्राप्ति तथा अपनी ऐहिक मंगरू-कामनासे करती हैं। इस घतकी 
अवधि बारह वर्ष तक सानी गयी हे, वारह वर्ष तक विधिपृर्वक धत 
करनेके उपरान्त घतका उद्यापन करना चाहिए। 

मुकुटसपघमी, निर्दोपसप्तमी और श्रवणद्वादशी ये सब व्रत वर्षम 
एक बार ही किये जाते हैं । जो तिथियां इनके लिए निश्चित की गयी है, 
'उन-डठन तिथियोंमे ही उन्हें सम्पन्न करना चाहिए। श्रधणद्वादशी धतके 
दिन धासुपूज्य भगवानके पंचकल्प्राणकोका चिन्तन करना चाहिए। 


जिनराजित्रतका स्वरूप 


जिनरांत्रित्रत॑ फाल्युनकृप्णप्रतिपदामारभ्य कृष्णपक्षचतुदे- 
इयामुपवासा: वा केवर्ल तस्यामेवोपचास एवं नववपौणि यावत्‌ 
चा चत्तुदेशवर्पाणि। 

अर्थ--जिनरात्रिन्नतरमें फालान कृष्ण प्रतिपदासे आरम्भ कर चतुर्दशी 
अरयेन्त उपवास करने चाहिए। अत्येंक उपवासके बीचमें एक दिन पारणा 
करनी चाहिए । अथवा केवल फागुन कृष्ण चतुर्दशीकों ही उपवांस करना 
चाहिए। इस घतकी अवधि ५ घर्ष या १४ धर्ष प्रमाण है। अर्थात्‌ प्रथम 
विधिसे करनेपर नौ घर्षके अनन्तर उद्यापच करना चाहिए और द्वितीय 
विधिसे करनेपर चौद॒ह चर्षके पश्चात्‌ उच्चापन करना चाहिए । 

विवेचन--जिनरात्रि अ्तके सस्बन्धर्म दो सान्यताएँ अचलित हैं-- 
अ्थस सान्यताके अनुसार यह ब्रत फाल्युन कृष्ण अ्रतिपदासे आरम्भ किया 
जाता है। प्रथम उपवास प्रतिपदाका करनेके उपरान्त द्वितीयाकों पारणा, 

धरे, 
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तृतीयाको उपवास, चतुर्थीकों पारणा, पत्चमीको उपवास, पष्ठीको पारणा, 
सप्तमीको उपवास, अष्टमीकों परणा, नौसीको' उपचास, दृशमीको पारणा, 
एकादशीकों उपवास, द्वादशीको पारणा एवं न्रयोदशी और चदुर्दशीको 
उपवास करना चाहिए | इस प्रकार नो धर्ष तक पालनकर घतका उद्यापन 
कर देना चाहिए । ॥॒ 

दूसरी मान्यता यह है कि केवलऊ फाल्मगुन घदी चतुर्दशीको उपवास 
करे, सन्द्रिम जाकर सगवानका पश्चास्रत अभिषेक करे तथा अटष्ट द्वव्यसे 
त्रिकाछ पूजन करे । तीनो समय नियमतः सामायिक और स्वाध्याय करे |. 
राज्रिकों धर्मध्यान पूर्वक जागरण सहित व्यतीत करे । 'आ ही त्रिकाल- 
चतुर्विशतितीर्थकरेभ्यो नमः स्वाहा! इस मन्त्रका जाप रातको करना 
प्वाहिए तथा बृहत्स्वयंभूस्तोत्रका पाठ भी करना चाहिए । रात्रिके पूर्वाद्म 
आलोचनापाठ पढना, मध्यभासमें सन्त्रका जाप करना और अन्तिम भागमें 
सहसख्र नामका स्मरण करना चाहिए । यह विधि विद्येप रूपसे भ्रात्ष है, 
सामान्य विधि सभी ब्तोमे ससाच की जाती है, जिससे कपाय और विक- 
थाएँ घटती है । उपवासके अगले दिन अतिथिकों आहार करानेके उपरान्त 
सुवयं आहार ग्रहण करना तथा सुपान्नोको चारो प्रकारका दान देना चाहिए । 
इस प्रकार १४ वर्ष तक बत करनेके उपरान्त उद्यापन करना चाहिए । 
इस दूसरी विधिके अनुसार व्रत वर्षसें एक बार ही किया जाता है। 


घुक्तावली त्रतका स्वरूप 


मुक्तावल्यास्तु चवोपवासाः भाद्गपदे शुक्ला सप्तमी, आश्विने 
कृष्णाएमी, च्योद्शी, भोश्विने शुक्ता एकादशी, कारतिके कृष्णा 
दादशी, कार्तिके शुक्षा ठतीया, शुक्का एकादशी, मार्गशीर्षे 
रष्णेकादशी, शुकुपक्षे छतीया चेति नवोपवासाः स्युः। 

अथे--पम्रक्तावछी ब्तमें नो उपवास प्रतिवर्ष किये जाते हैं । पहला 
उपवास साद्धपद शुक्ल सप्तमीको, दूसरा आश्विन कृष्णा.्टमीको, तीसरा 
आश्रिन कृष्णा त्रयोदशीको, चोथा जाबिन शुक्ला एकादशीको, पॉँचवाँ 
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कार्तिक कृष्ण दादशीकों, छठ्वाँ कार्त्तिक शुर्धा तृतीयाको, सातवाँ कार्तिक 
झुक्का एकादशीको, आठवोँ सार्य शीर्ष कृष्णा एकादशीको और नौवाँ सार्ख- 
शीर्ष श॒ुक्का ठृतीयाकों करना चाहिए। उपवासके पहले भोर अगले दिन 
एकाशन करना चाहिए। यह लघु मुक्ताचली हऋतकी विधि है। द्ृहद 
मुक्तावली बतमें कुछ २५ उपवास और ९ पारणाएँ की जाती हैं । 
रल्त्नय ब्रतकी विधि 
रलत्रयं तु भाद्बवपदयैत्रमाघशुकुपक्षे च॒ द्वादर्यां घारणं 
चैकभरक्त च त्रयोद्दयादिपूर्णिमान्तमप्टमं कार्यम्‌, तदमावे 
यथाशक्ति काज्जिकादिक; दि्निवृद्धों तद्धिकतया कार्यम्‌; दिन- 
हानो तु पूर्वदृनमारभ्य तद्न्तं कार्यमिति पूर्वक्रमो शेयः । 
अर्थ--रत्नत्रय श्रत भाद्धपद, चैत्र भौर भाघ मासमें किया जाता 
है। इन महीनोके झुक्तपक्षम दवादशी तिथिको ध्रत धारण करना चाहिए 
तथा एकाशन करना चाहिए। त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमाका उप- 
बास करना; तीन दिनका उपवास करनेकी शक्ति न हो तो काँजी आदि 
लेना चाहिए । रततन्नय प्रतके दिनोंमे किसी तिथिको वृद्धि हो तो एक 
दिन अधिक बत करना एवं एक तिथिकी हानि होनेपर एक दिन पहलेसे 
लेकर ऋत समाप्ति पर्यन्त उपवास करना चाहिए । यहाँपर भी तिथिहानि 
ओर तिथिल्ृद्धिसे पूत्र ऋम ही समझना चाहिए । 
विवेचन--रत्नत्रय ब्तके लिए सर्वप्रथम द्वादशीको छुद्धभावसे 
ज्ञानादि क्रिया करके स्वच्छ सफेद बस्र धारण कर जिनेन्द्र लगवानूका 
पूजन-अभिषेक करे । द्वादशीकों इस झतकी धारणा और अतिपदाकों 
पारण। होती है। अतः द्वादशीकों एकाशनके पश्चात्‌ घारी प्रकारके 
आहारका त्याग कर, विकथा और कपायोंका त्याग करे। त्रयोदणशी, 
चतुर्दशी और पूर्णिमाकों प्रोपष ठथा अतिपदाकों जिनाभिपेकादिके 
अनन्तर किसी अतिथि या किसी दुशखित-हुभुक्षिककों भोजन कराकर 
एक बार आहार अहण करे। अपने घरमे ही अथवा चैत्यालयमम जिन- 
विम्वके निकट रत्तत्रय यन्त्रकी भो स्थापना करे । 
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* ट्वादशीसे छेकर प्रतिपदा तक पॉचो ही दिनोंको विशेष रूपसे धर्म- 
ध्यान पूर्वक व्यत्तीत करे । अतिदिन प्रेकालिक सामायिक और रल्लन्नय 
विधान करना चाहिदु । अतिदिन आतः, भध्याह् और सायंकारूमें 
“४० ही सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रे्यों नम इस मन्त्रका जाप करना 
चाहिए। इस ब्रतकों १३ वर्ष तक पालनेके उपरान्त उद्यापन कर देना 
चाहिए। यह बतकी उत्कृष्ट विधि है, इतनी शक्ति न हो तो बेला करे 
तथा आठ वर्ष दंत करके उद्यापन कर देना चाहिए। यह ब्रतकी मध्यस 
विधि है। यदि इस सध्यम विधिकों सम्पन्न करनेकी भी शक्ति न हो 
तो त्रयोदशी और पूर्णिमाकों एकाशन एवं चतुर्दशीकों प्रोषध करना 
चाहिए। यह जघल्य विधि है, इस विधिसे किये गये बतका तीन या 
पॉच घर्षके वाद उद्यापन कर देना चाहिए । इस ब्तमें पॉच दिन तक 
शीकम्नतका पालन करवा आवश्यक है । 

रलबन्रय बतके दिनोमें तिथित्रद्धि या तिथिहास हो तो पहलेके समान 
अत व्यवस्था समझनी चाहिए। एक तिथिकी द्ृुद्धि होनेपर एक दिन 
अधिक और एक तिथिकी हामि होनेपर एक दिन पहलेसे त्त करना 
चाहिए | ब्रत तिथिका अमाण छः घटी ही उद्यकारूमे अहण किया 
जायगा। 

अनन्तत्रत विधि 

अनन्तत्रतें तु एकादश्यामुपवासः दादश्यामेकमक्त अयो- 
दश्यां काजिक॑ चतुर्बश्यामुपवासस्तद्भावे यथा शक्तिस्तथा 
कार्यम्‌। दिनहानिवुद्धो स एव क्रमः स्मत्तेब्यः । 

अर्थ--अनन्त बतमें भाद्रपद झुछा एकादशीकों उपवास, द्वादशी- 
को एकाशन, त्रयोदशीकों कांजी---छाछ अथवा छाछमें जो, वाजराके आरेको 
मिलाकर महेरी--एक प्रकारकी कढी बनाकर कछेना और चर्तु्दशीको 
डपवास करना चाहिए। थदि इस विधिके अनुसार न्नत पान करनेकी 
शक्ति न हो तो शक्तिके अचुसार बचत करना चाहिए। तिथि-दानि था 


०० कि. 


तिथि-्वद्धि होनेपर पूर्वोक्त ऋम ही अवगत करना चाहिए अथांत्‌ तिथि- 
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हानि पएुक दिन पहलेसे और तिथि-बद्धिम एक दिन अधिक बत करना 
होता है । 

विवेचन--अनस्तत्रत भादो सुद्दी एकादशीसे आरम्भ किया जाता 
है। प्रथम एकादशीको उपवास कर द्वादशीकों एकाशन करे अर्थात्‌ मौन 
सहित स्वाद रहित आसुक भोजन अहण करे, सात प्रकारके शृहरथोंके 
अन्तरायका पालन करे। त्रयोदशीकों जिदाभिपेक, पूजन-पाठके परचात्‌ 
छाछ था छाछमें जी, वाजराके आठेसे बनाई गईं महेरी--एक प्रकारकी 
कढीका आहार छे । चतुर्दशीके दिन प्रोपषध करे तथा सोना, चॉदी था--- 
रेशम-सूतका अनन्त बनाये, जिसमें चौद॒ह गॉठ ऊगाये । 

अथस गाँठ पर ऋषभनाथसे छेकर अनन्तनाथ तक चौदह- तीर्थकराके 
नामों का उच्चारण, दूसरी गॉठ पर सिद्धपरमेष्टीके चोदह गुणोका 
चिन्तन, तीसरी पर उन चौद॒द सुनियोका नामोच्चारण जो मति-श्रुत- 
अवधिज्ञानके घारी हुए हैं, चोथी पर अर्हन्त सगवानके चोदह ठेवकृत 
अतिशयोंका चिन्तन, पाँचवीं पर जिनवाणीके चौदह पूवोंका चिन्तन, 
छठवीं पर चौदृह गुणस्थानोका चिन्तन, सातवीं पर चोदह मार्गणाओंका 
खरूप, आठची पर चौद॒ह जीवसमासोका स्वरूप, नौची पर गंगादि 
चोंदह नदियोका उच्चारण, दसवीं पर चोदुद्द राजू प्रसाण ऊँचे छोकका 
स्वरूप, स्थारहवीं पर चक्रवर्तोके चौदह रप्नोका, बारहवी पर चोवृह 
स्रोंका, तेरहवीं पर चौदृह तिथियोंका एवं चौदहदीं गोद पर आम्यन्तर 


१, तपसिद्धि, विनयसिद्धि, सयमसिद्धि, चारित्रसिद्धि, श्रुताभ्यास, 
निश्चयात्मक भाव, ज्ञान, वर, दर्शन, वीर्य, सूक्ष्म, अवगाहनत्व, 
अगुरुल्घ॒ुत्व, अव्यावाधत्व । 

२, शहपति, सेनापति, शिल्पी, पुरोहित, स्री, हाथी, घोड़ा, चक्र, असि 
( तलवार ), छन्न, दण्ड, सणि, चर्म, काकिणी। काकिणी रूनकी 
विश्येषता यह होती है कि इससे कठोरते कठोर वस्ठु पर भी लिखा 
जा सकता है, इससे सूर्यके प्रकाशसे भी तेज प्रकाश निकलता है। 
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निमोका 


चौदह अकारके परिग्रहसे रहित सु| चिन्तन करना चाहिए। इस 
अकार अनन्तका निर्माण करना चाहिए ) 

पूजा करनेकी विधि यह है कि झुद्ध कोरा घडा छेकर उसका गअक्षालू 
करना चाहिए। पश्चात्‌ उस घड़े पर चन्दन, केशर आदि सुगन्धित्त वस्तुओं- 
का लेप करना तथा उसके भीतर सोना, चॉदी था तॉबेके सिक्के रखकर 
सफ़ेद वस्त्रसें ढक देना चाहिए | घड़े पर पुष्पमाछाएँ डालकर उसके 
ऊपर थाली अक्षारू करके रख देनी चाहिए। थालीस अनन्त ब्रतका 
माना और यल्त्र कछिखना, पश्चात्‌ चोबीसी एवं पूर्वोक्त चिधिसे गाँठ 
दिया हुआ अनन्त विराजमान करना होता है। अवन्तका जभिपेककर 
चंदुनकेशरका लेप किया जाता है। पश्चात्‌ आदिनाथसे लेकर अनन्तनाथ 
तक चौद॒ह भगवानोकी स्थापना यज्नपर की जाती है | अष्ट द्वव्यसे पूजा 
करनेके उपरान्त 3“ ही अहेन्नस: अनन्तकेवलिने नमः” इस मन्नको 
१०८ बार पढ़कर पुष्प चढाना चाहिए अथवा पुपष्पोंसि जाप करना चाहिए। 
पश्चात्‌ 32 झी ६७वीं हं स अम्नतवाहिने नमः, अनेन भन्नेण 
खुरभिमुद्रां धृत्वा उत्तमगन्धोद्कप्रोक्षणं कुर्यात्‌” भर्थात्‌ '3० झी 
क्वीं हं स अम्ृतवाहिने नमः इस मन्‍्त्रकों तीन बार पढकर सुरभि 
जुदा द्वारा सुगन्धित जलसे अनन्तका सिंचन करना चाहिए । अनन्तर 
चोदहों मगधानोंकी पूजा करनी चाहिए । 

3० हीं अनन्ततीथकराय हां ही हूं, ही हु! अखि आ उसाय' 
नमः सर्वेशान्ति तुष्टि सोमाग्यमाथुरासेग्येश्यर्यंम्रसिद्धि कुरु 
कुरु स्वेविष्चविनाशन कुरू कुद स्वाह/ इस सन्‍्त्रसे अस्येक 
भगवानूकी पूजाके अनन्तर अध्ये चढाना चाहिए। 3० ही हं स अनन्त- 
केचल्ीमगवान्‌._ धर्मेश्रीवलायुरारोग्येश्वयौभिवुद्धि कुरू कुरु 
स्वाहा इस मनन्‍्त्रकों पढकर अनन्त पर चढाये हुए प्ुष्पोकी आशिका 
एवं 32 ही अहेन्नमः सर्वकर्मवन्धनविमुक्ताथ नमः स्वाहा 
इस मनन्‍्त्रकों पढकर शान्ति जरकी आहिका लेनी चाहिए। इस बंतमें 
“० ही अहे हं स अनन्तकेचलिने नम मन्त्रका जाप करना चाहिए। 
चूणिमाकों पूजनके पश्चात अनन्तको गले या भ्ुजामे धारण करे | 


4 
बततिथिनिणेय १९९ 

अनन्तग्त हिन्दुओमे भी प्रचलित है। उनके यहाँ कहा गया है कि 
#+अनन्तस्य विष्णो राराधनाथ” णर्बाव्‌ विष्णु भगवानूकी आराधनाके 
लिए अनन्त चहुर्बशी त्रत किया जाता है। बताया गया हे कि भादो 
सुदी चोदसके दिन स्तानादिके पश्चात्‌ अथांत्‌ दूर्वा, तथा शुद्ध सूतसे बने 
और हल्दीम रंगे हुए चादह गॉठके अनन्तको सामने रखकर हवन किया 
जाता है। तत्पश्रात्‌ अनन्तदेवका ध्यान करके शुद्ध अनन्तकों दाहिनी 
भुजामें बॉधदे हैं । इस घतसें आय: एक ससय अलोना--बिना नसक--- 
मीठा भोजन किया जाता है । 

अनज्तदेयक्े सम्बन्धम यह कथा प्रायः छोकमें प्रचलित है. कि जिस 
समपर युधिष्टिर अपना सब राज-पाट हारकर वनवास कर रहे थे, उस समय 
कृष्ण उनसे मिलने आये । उनकी कष्टकथा सुनकर श्रीकृष्णने उन्हें अनन्त- 
अंत करनेकी राय दी । श्रीकृष्णके आदेशाजुसार युधिष्टिर अनन्त ब्रत कर 
अपने समस्त कष्टोंसे मुक्ति पा गये। इस ऋतके दिन ब्रद्मच्रयेका पालन 
करना आवश्यक है । 

जैवागमर्म अतिपादित अनन्त बतकी हिन्दुओके अनन्त मतसे तुलना 
करनेपर यह निष्फर्प निकलता है कि यह झ्त हिन्दुओम जैनोसे ही लिया 
गया है तथा जैनोके विस्तृत विधिपूर्ण ब्रतका यह संक्षिप्त और सरल 
अंच है । 

मेघसाला और षोडशकारण त्रतोंकी विधि 

मेघमालापोडशकारणब्चैतदूद्वयं समा प्रतिपद्दिलमेच हयो- 
रारम्म॑ मुर्ज्यतया करणीयम्‌। एतावान्‌ चिशेषः पोडशकारणे छु 
आश्चिनकृष्णा प्रतिपदा एवं पूर्णाभिषेकाय ग्रहीता भवति, इति 
नियमः । कृप्णपश्चमी तु नास्त एवं प्रसिद्धा 

अर्थ--मेघमालरा और पोडशकारण घत दोनो ही समान हैं । दोनोका 
आसरभ साह्पद कृष्णा प्रतिपठासे होता है। परन्तु पोडशकारण बतसें 
इतनी चिज्ञेपता है कि इसमें पूर्णाभिषेक आश्रिन-कृप्णा प्रतिपदाकों होता 
है, ऐसा नियम है। कृष्णा पत्चमी तो नामसे ही प्रसिद्ध है । 
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विवेचन--पोछह कारण व्रत प्रसिद्ध ही है। मेघमाछा ब्रत भादों 
सुदी अतिपदासे छेकर आश्विन बदी प्रतिपदा तक ३१ दिन तक किया जाता 
है। घतके आरम्भ करनेके दिन ही जिनालयके ऑगनमें सिंहासन स्थापित 
करे अथवा कलशकों संस्कृत कर उसके ऊपर थन्‍ल रखकर, थालूमें 
जिनबिस्व स्थापित कर सहासिषेक और पूजन करे। इवेत वस्त्र 
पहने, इवेत ही चन्दोवा वॉधे, मेघधाराके समान १००८ करुशॉसे भग- 
वानूका अभियेक करे। पूजापाठके पश्चात्‌ ओ ही पश्चपस्मेष्ठिस्यों 
संस: इस मन्त्रका १०८ वार जाप करना चाहिए । 

मेघमारा बतमें सात उपचास कुछ किये जाते हैं और २४ दिन 
एकाशन करना होता है। तीनों अतिपदाओके तीन उपवास, दोनो अष्ट- 
सियोंके दो उपवास एवं दोनो चतुदंशियोके दो उपवास इस प्रकार कुछ 
सात उपवास किये जाते हैं। इस घतकों पॉच धर्ष तक पालन करनेके 
पश्चात्‌ उद्यापन कर दिया जाता है । इस घतफी समाप्ति प्रतिवर्ष आश्विन 
कृष्णा अतिपदाकों होती है। सोलह कारणका ब्रत भी प्रतिपदाकों समाप्त 
किया जाता है, परन्तु इतनी विशेषता है कि सोरूह कारणका संयम: 
और शील आश्विनक्ृप्णा प्रतिपदा तक पालन करना पढ़ता है तथा पदञ्चमी- 
को ही इस घतकी पूर्ण समाप्ति समझी जाती है। यद्यपि पूर्ण अभिषेक 
प्रतियदाकों ही हो जाता है, परनठ नामसात्रके लिए पत्ममी तक संयमका 
पालन करना पढता है। 


अश्टाहिका त्रतकी विधि 


अणप्टाहिकान्नतं कात्तिकफाल्गुनाषादमासेघु अष्टमीमारस्य 
पूर्णिमान्तं मवतीति | वृद्धावघिकतया भवत्येव, मध्यतिथिह्ासे 
सप्तमीतो त्रतं कार्य भवतीति; तद्यथा सप्तस्यामुपवालोडपष्टस्यां 
पारणा नवम्यां काजिकं दशस्यामवमौदायमित्येकी मा्ग+ 
खुगमः खूचितः जघन्यापेक्षया' तदादिद्निमारभ्य | पूर्णिमान्तं 
कार्यः पष्ठोपवासः पद्मदेववाक्‍्यसमादरः भव्यपुण्डरीकैः 


लिणेय 
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अन्यथाक्रियमाणे सति व्रतविधिनेश्येत्‌। एवं सावधिदानि 
नतान समाप्ताने। 

अर्थ--अणहिका ब्रत कात्तिक, फाल्युन और आपाढ भासौके शुक्र 
पक्षोसें अष्टमीसे पूर्णिणा तक किया जाता है। तिथि-ृद्धि हो जानेपर 
एक दिन अधिक करना पडता है। अतके टिनेके मध्यसे लिधिहास 
होनेपर एक दिन पहलेसे घ्त करना होता है। जैसे मध्यम तिथिदास 
होनेसे सप्तमीकों उपवास, अष्टमीकों पारणा, नवर्मीकों कांज्री-छाद्, 
दुद़्ममीकों ऊनोदर, एकादशीकों उपवास, द्वादशीकों पारणा, त्रश्नोद्शीको 
नीरस, चतुर्शीकों उपवास, एवं शक्ति होनेपर पूर्णिमाकों उपवास, 
शक्तिके अभाव ऊनोदर तथा अतिपदाकों पारणा करनी चाहिए। थह 
सरल और जघन्य विधि अटष्टाहिका पतकी है । ब्रतकी उत्कृष्ट विधि चह 
है कि अष्टमीसे पष्टोपवास भर्थात्‌ अष्टमी, नवमीका उपवास दशमीकों 
पारणा, एकादशी और द्वादशीको उपवास तन्रयोदशीकों पारणा एवं 
चतुर्दशी और पूर्णिमाको उपवास और प्रतिपदाकों पारणा करनी चाहिए। 
श्री पत्मप्रभदेवके वचनोका आदर करनेवाले भृव्यजीबॉकों उक्त विधिसे 
भरत करना अआहिए | 

इस प्रकार वतायी हुईं चिधिसे जो श्रत नहीं करते हैं, उनकी बत- 
विधि दूषित हो जाती है और कतका फू नहीं मिलता। इस प्रकार 
सावधि ब्र॒दोंका निरूपण पूरा हुआ। 

विवेचन---काचिक, फाल्गुन और आपाद मासके शुकृपक्षम अष्मी- 
से पूर्णिमा तक आठ दिन यह धत किया जता है । सपमीके दिन घतकी 
घारणा करनी होती है । प्रथम ही श्री जिनेन्द्र भगवानूका अभिषेक-पृजन 
सम्पन्न किया जाता है, तत्पश्चात्‌ गुरके पास, यदि गुरु न हों तो जिन- 
बिम्बके सस्मुख निम्न संकल्पकों पढकर अत अहण किया जाता है। 

पघ्त' अहणे करनेका संकहप-- 

आ अद्य भगवतो महापुरुषस्थ बह्मणो मते मासानां मालो 
त्तमे मासे आषाहमासे शुकृपक्षे सप्तम्यां तिथो'" ''बासरे'* *** 


न 
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जम्वूद्वीपे भरतक्षेत्रे आयखण्डे” “'प्रदेशे'“'नगरे एतत्‌ 
अवर्पिणीकाछाचसानचतुरवशप्राभ्ृतमानिमानितसकललीकच्य - 
चहारे औीगौतरखामिश्रेणिकमद्ामण्डलेश्वरसमाचरितसन्मा- 
शौवशोेषे “*“'वीरनिर्वाणसंवत्सरे अश्महाप्रातिहायोंदिशोंसित- 
अीमदहत्परमेश्वरप्रतिमासनिचों अहम अष्टाहिकाबतस्य संकर्पं 
करिष्ये । अस्य द्ततरुय समाछिपयैन्तं में सावद्यत्यागः गृहस्था- 
शअम्जन्यारस्मपरिभप्रह्यदीनासपि त्याग$ । कु 

सप्तमी तिथिसे ग्रत्तिपदा तक ब्रह्मचर्य घत धारण करना आवश्यक 
होता है, भूमिपर शयन, संचित पदार्थोका त्याग, अष्टमीकों उपवास, 
राज्िकों जागरण आदि क्रियाएँ की जाती है । 

अष्टमी तिथिकों दिनमें नन्‍्दीथर द्वीपका मण्डल मॉड्कर अश्द्रन्योंसे 
चूज़ा की जाती है। पूज-पाठके अनन्तर नन्दीश्वर ज्तकी कथा पढनी 
चाहिए । 'ओं हीं नन्दीश्वरद्दीपजिनालयस्थज़िनविस्वेभ्यो नमः 
इस सन्त्रका १०८ बार जाप करना चाहिए । नवमीकों डे हो अशछ- 
महाविभूतिसंश्ायै नम्न/ इस महासन्त्रका जाप; दढ्मीकों डे 
हीं तिलोकसागरखंजशाये नमः मन्त्रका जाप ; एकादशीको “हीं 
चसतुसुखसंज्ञाये नम मनन्‍्त्रका जाप; द्वादशीकों ओ डी पद्चमहा- 
रूक्षणसंज्ञाये सम: सन्त्रका जाप; त्रयोदशीकों 'ओं ही खर्गसोपान- 
संज्ञाये नमः मन्‍्त्रका जाप; चतुदंशीकों आओ ही सिद्धाचक्राय- 
सम मन्त्रका जाप एवं पूर्णमासीकों ओ ही इन्द्रध्चजसंज्ञाये 
सप्न३ सनन्‍्त्रका जाप करना चाहिए। 

बतकी धारणा और समाप्तिके दिन णमोकार मन्त्रका जाप करना 
घाहिएु। घत समाप्तिके दिन निम्न संकल्प पढ़कर सुपाडी-पैसा या 
चासर्यिरू-पैला चढाकर सग्रवानको नमस्कार कर घर आना चाहिए--- 

आओ आद्यानाम्‌ आये जम्बूद्वीपे भरतक्षेत्रे गुभे श्रावणमासे 
कृष्णपक्षे अद्य प्रतिपदायां श्रीमद्हेत्मतिमासन्निधौ पूर्च यदूबतं 
शहीत तस्य परिसमाध्ति करिष्ये--अहम्‌। प्रमादाक्षानवशात्‌ 
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बते जायसानदोयाः शान्तिमुपयान्ति--ओं ही रची खाहा । 

३०. प] न है + | हि 

श्रीमजिनेन्द्रचरणेपु. आनन्द्भक्तिः सदास्तु, समाधिमरणं 

भवत॒, पापविवाशन भवतु--भो ही अखि आ उ सा य नमः | 
सर्वेशान्तिमवतु खाद्य । 


दैवसिक त्रतोंका वर्णन 


देवसिकानि कानि भवन्ति ? 'चिमुखशुद्धिद्धारावडोकन- 
जिनपूजापात्रद्ानव्रतमतिमायोगादीनि त्रतानि भचन्ति । 

अर्थ--देवसिक कान कौन ब्त् हैं! त्रिमुखञुद्धि, द्वारावडोकन, 
» जिनपूजा, पान्रदान, प्रतिमायोग आदि देवसिक बत हैं । 


जिम्ुखशुद्धि त्रतकी विधि 


किनाम जिमुखशुद्धिवतम्‌ ? त्रिमुखशुद्धिवते पात्रदाना- 
ननन्‍्तर भोजनअहण्ण भ्वति। तदसभावे, आहास्स्याप्यभाव एपः 
मुखशुद्धिसंज्षको नियमी दैवसिको भवति । 

अर्थ--त्रिमुखशुद्धि बत किसे कहते है ? आचार्य उत्तर देते है कि 
त्रिम्ुखशुद्धि बतमे पान्रदानके अनन्तर भोजन भ्रहण किया जाता है। यदि 
द्वारापेक्षण करनेपर भी पान्नकी प्राप्ति न हो तो उस दिन आहार नहीं 
लिया जाता है। यह ब्रिसुखश॒द्धि' संशक नियम दिनमें ही किया जाता है, 
अतः यह डेवसिक ब्रत कहलाता है । 

विवेचन--म्रिमुखशुद्धि त्तका वास्तविक अभिप्राय यह है कि 
पात्र-दानके अनन्तर भोजद ग्रहण करनेका वियसम करना और दिलमें तीनों 
धार--आतः, सध्याह्न और अपराहम द्वारपर खड़े होकर पान्रकी प्रतीक्षा 
करना तथा पात्र उपलब्ध हो जाने पर आहार दान देनेके उपरान्त जाहार 
अहण करवा होता है । यह मत कभी भी किया जा सकता है, इसके 
किए किसी तिथि था मासका विधान नही है। जब तक पात्रदान नहीं 
दिया ज्ञाता है, उपवास करना पढता है। 
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$ द्वारावबलोऋन व्रत 


द्वायवलोकनव्र ते तु दिनयाममयौदा कार्यों, द्रो यामी याचत्त्‌ 
द्वास्सवोकयामि तावत्‌ सुनिरागतरुजेत्‌ तस्मे आहार दुत्वा 
पश्चादाहारं प्रद्दीष्यामि । इति द्वारवलोकनब्रतम्‌ | 

अर्थ--द्वारावडोकन बतसे दिनमें दो प्रहरोका नियम करके द्वार 
पर खड़े होकर सुनिराजके आनेकी अतीक्षा करना, यदि इस बीचमें मुनि- 
राज आ जावे तो उन्हें आहार करानेके पश्चात्‌ आहार अहण करना होता 
है | इस प्रकार द्वारावलोकन ब्रत पूर्ण हुआ । 

विवेचन---द्वाराबछोकन चभतमें दो प्रहरका नियमकर द्वारपर खड़े 
हो जाना और झुनि या ऐलक, क्षुक्ककके आनेकी प्रतीक्षा करना । यदि दो 
प्रहरोंके सध्यम मुनिराज आ जायें तो उन्हें आहार करा देनेके पश्चात्‌ 
आहार अहण करना। म्रुनिराजोके न मिलनेपर ऐलक या कुछककों आहार 
करा देना होता है। 

इस ब्तमे दो प्रहरका ही नियम रहता है, -यदि दो प्रहरतक कोई 
पान्न नहीं मिले तो खयं भोजन कर लेना चाहिए । दो प्रहरतक निरन्तर 
पात्नकी प्रतीक्षा करती पड़ती है, विधिपूर्वक नवधाभक्तिसे युक्त होकर 
पान्नको भोजन कराया जाता है। पाजन्नके न मिलनेपर_ किसी साधर्मी 
भाईको भी भोजन करानेके उपरान्त इस ब्रतवालेको आहार ग्रहण करना 
चाहिणु। यदि कोई भी उपयुक्त अतिथि उस दिन न मिले तो दीन- 
चुसुक्षितांकों ही आहार कराना उचित होता है। यच्पि दो अहरके 
अनन्तर ब्रतकी मर्यादा पूरी हो जाती है, फिर भी किसी भी प्रकारके 
पान्नकों आहार करानेके उपरान्त ही भोजन अहण करना चाहिए | 


जिनपूञात्रत, गुरुभक्ति एवं शाखत्रभक्ति 
ब्रतोंका स्वरूप 
जिनपूजाप्यएद्रव्येः यदा विधानेन परिपूर्णा भवेत्‌ तदाहार॑ 
अहीप्यामि, इति संकल्प: । जिनपूजाविधानाख्यत्रतम्‌। एचमेच 
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जिनतद्शननियमस्तथा गुरुसक्तिनियमस्तथा शास्रभक्तिनियमश्च 
कार्य: । 

अर्थ--इस अकारका नियम करना कि विधिपृर्वक अप्टडब्योसे जिन- 
चूजा पूर्ण करनेपर आहार अहण करूँगा, जिनयूज़ा विधान ब्त है । इसी 
प्रकार जिनदर्ण न करनेका निग्रम करना, गुरुसक्ति करनेका नियम करना 
एवं शाखभक्ति--स्वाध्यात करनेका नित्रम करना, जिनदर्शन, ग्ुरुभक्ति 
एवं शास्त्रमक्ति मत हैं । 

विवेचन--अच्छे कार्य करनेक्रे नियमको बत कहते हैं, प्रतकी इस 
परिभाषाके अनुसार जिनपूजा, जिवरद्र्शन, गुरुभक्ति, शलखध्वाध्याय आदि 
के नियमोकों भी ब्त कहा गया हैं । इन अतोस इतना ही संकल्प करना 
पढता है कि पूजा, दर्शन, गुरुभक्ति या शास्त्र स्वाध्यायकों सम्पन्न करके 
भोजन अहण करूँगा । अपने संकल्पके अनुसार उपयुक्त धार्मिक कृत्योकों 
सम्पन्न करनेपर आहार अहण किया जाता है। इन ब्रतोंके छिए. कोई 
तिथि था मास निश्चित नहीं है, वढिक सदा ही देवपूजा, देवदर्शन, गुरु- 
भक्ति और स्वाध्याय जेसे धार्मिक कार्योकों करना चाहिए | 

आरमसें जीवन भरके लिए अहण किये गये अतकी यम संज्ञा और 
अल्पकालिक बतकी नियम संज्ञा बतायी गयी है । जो जीवन भरके लिए 
उक्त धार्मिक कृत्योका नियम करनेमें असमर्थ हों उन्हें कुछ समयके 
लिए अवश्य निय्रम करना चाहिए। यो तो श्रावकमान्नका कर्च॑न्य है कि 
वह अपने दैनिक पट्‌ कर्सोंका पालन करे। देवपूजा, गुरुभक्ति, स्वाध्याण, 
संयम, तप और दानके कार्य अत्येक गृहस्थके लिए करणीय हैं, अतः 
इनका निय्रम जीवन भरके लिए कर लेना आवश्यक हैं। इन करणीय 
कार्यके किये बिना कोई श्रावक नही कहा जा सकता है। आचार्यने इन 
आवश्यक कर्त॑व्योंकी त्त संज्ञा इसीलिए वतकायी है कि जो सर्वदाके 
लिए इनका पालन करनेमें अपनेको असमर्थ समझते हैं वे भी इनके 
पालव करनेकी ओर झुक । जब एक बार इन कृत्योंकी ओर ग्रद्ुत्ति हो जाय 
तथा आत्मा अन्तर्सुंखी हों जाय तो फिर इन ज्तोंके पालनेमें कोई भी 
कठिनाई नहीं है । 
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दैनिक षदकर्म करनेसे आत्मामें अद्भ्रत शक्ति उत्पन्न होती है तथा 
आत्मा छुभोपयोग रूप परिणतिको प्राप्त होता है । बात यह है कि आत्मा- 
की तीन प्रकारकी परिणतियाँ होती हैं--झुद्धोपयोग, झुमोपयोग और 
अश्लुभोपयोग रूप । चैतन्य, आनन्द रूप जात्माका अनुभव करना, इसे 
स्व॒तन्त्र अखण्ड द्वव्य समझना और पर-पदाथोंसे इसे सर्वथा पृथक्‌ अजु- 
भव करना छुद्दोपयोग है। कपायोको मन्‍्द करके अर्थात्‌ भक्ति, दान, 
पूजा, वैयाचत्य, परोपकार आदि काये करना छुमोपयोग है । पूजा, दर्शन, 
स्वाध्याय जादिसे उपयोग---जीवकी प्रद्धत्ति विशेष झुद्ध नहीं होती है, 
झ्ुभ रूप हो जाती है। तीत्र कपायोदय परिणाम, विपयोमें प्रवृत्ति, तीच 
विपषयाजुराग, आर्तपरिणाम , असत्य भाषण, हिंसा, अपकार आदि कार्य 
अश्जुभोपयोग हैं । जिनपूजाबत, जिनदुर्शनव्रत, गुरुभक्तिबरत एवं स्वाध्याय 
ब्रत करनेसे जीघको छुओपयोगकी भ्राप्ति होती है तथा कालान्तरमें छुद्धों- 
पयोग भी प्राप्त किया जा सकता है । और आत्मबोध भी आप्त होता है, 
जिससे राग-द्वेष, मोह जादि दूर किये जा सकते हैं। अहंकार और मस- 
कार जिनके कारण इस जीवको संसारमें अवादिकालसे भ्रमण करना पढ' 
रहा है, दूर किये जा सकते हैं ॥ अतः उपयुक्त जर्तोंका अवश्य पालन 
करना चाहिए । 

पात्र-दान और प्रतिमायोग ब्रत का स्वरूप 

प्रतिदिन पाजदान॑ कायेम्‌ । यदि पात्दानं न स्यात्तदा 
रखपरित्यागः कार्य; | पतिमायोगः कायोत्सर्गांदिकः यथाशक्ति 
नियम: दैवलिकः कार्यः इत्यादीनि देवसिकमतानि। 

अर्थ--अतिद्नि पान्नदान करनेका नियम छेना पात्रदान वधत है। 
यदि भरत्ीक्षा ओर द्वारापेक्षण करनेपर भी पात्न नहीं सिकते तो रसपरित्वाग 
करना चाहिए | 

शक्तिके अचुसार कायोत्सर्ग आदिका नियम दिनके लिए लेना 
अतिमायोग घत है । इस अकार देवसिक घतोका पालन करना चाहिए। 
उपर्युक्त त्रिमुखजुद्धि आादि सभी ब्त देवसिक हैं 
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विवेचन--मृहस्थको अपनी अर्जित सम्पत्तिमेसे प्रतिदिन दान देना 
आवश्यक है। जो गृहस्थ दान नहीं देता है, पूजा-प्रतिष्टामें सम्पत्ति ख़र्च 
नहीं करता है, उसकी सम्पत्ति निरथक है | धनकी सार्थकता धर्मोत्नतिके 
लिए धन व्यय करनेमें ही है, भोगके लिए ख़्च करनेमें नहीं । अपना 
उदर पोषण तो शझकर-कछूकर सभी करते है, यदि सहुप्य जन्म पाकर भी 
हम अपने ही उदरन्पोपणम छगे रहे तो हम झ्कर-छूकरसे भी बदतर 
हो जायेंगे। जो केवल अपना पेट भरनेके लिए जीवित हैं, जिसके हाथसे 
दान-पुण्यके कार्य कमी नहीं होते हैं, जो मानव सेवार्म कुछ भी ख़र्च 
नहीं करता है, दिन-रात जिसकी तृष्णा धन एकत्रित करनेके लिए बढ़ती 
जाती है, ऐसे व्यक्तिकी छाशकों कुत्ते सी नहीं खाते है । अतपुच प्रत्येक 
ग्रृहस्थके लिए यह नितान्त आवश्यक है कि चह अतिदिन नियसपूर्वक 
दान दे तथा कुछ तपश्चयां भी करे। 
वास्तविक तप तो इच्छाओंका रोकना ही है, या दिनकों कुछ 
समयकी अवधिकर कायोत्सर्गय करवा भी तप है। अभ्यासके लिए कायो- 
त्सर्ग आदिका सी नियम करना तथा अपनी भोंगोपभोगक्की छालसाक्षॉको 
घठाना जीवनको उन्नतिकी ओर छे जाना है । 


नैशिक व्रत _ 


नैशिकानि चतुराह्मरविवजेन स्रीसेवनविवजजेन राजिभुक्ति- 
विवर्जनब्चेत्यादीनि ; खाद्य-स्वाच-लेह्यपेयमेदानि चतुर्विधान्य- 
शबानि त्याज्यानि, जेतत्‌ निशाभुुक्तिपरित्यागं बत विधीयते। 
स्रीसेवचनविवर्जन थे यावज्ञीच्न यमः नियमइचेति भाखदिन- 
खंख्यासवः कर्संव्यः । राधिभक्तवते तु दिवसे छीसेवनविवर्जन॑ 
यमनियमविभागतया करणीयम्‌। भोगोपभोगपरिमाणब्रते छु 
ताम्वूलपुप्पमालाशैय्याभूषणवस्थ्ादीनां नियमः सदैव निशि 
कार्य+, एवं नेशिकनियम इत्यादीनि नेशिकानि बतानि । 

अर्थ--नैशिक ब्रताम रातमें चारों प्रकारके आहारोका त्याग एवं 
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खीसेवनका त्याग करना होता है। आहार चार पकारके हैं--खाद्य, 
स्वाद्य, लेह्, पेय | जिस भोजनको दॉतोसे काटकर खाते है घह खाद्य, 
रवायमें सभी प्रकारके सुगन्धित पदाथके सूँघनेका त्याग करना, छेहयमें 
सभी अकारके चाटे जानेवाछे पदार्थोका त्याग और पेयमें सभी प्रकारके 
पेय पदाथोंका त्याग किया जाता है। राज्िभोजन त्यागर्में चारो प्रकारके 
भोजनके अलावा दिवामैथुनका भी व्यग करना आवश्यक है। जीवमसर- 
के'लिए त्याग करना यस और कुछ सास या दिनोंके लिए त्याग देना 
नियम है । 

भोगोपसोगरपरिसाण ब्तमें पान, पुष्पसाला, शय्या, आभूषण और 
बख आदिका नियम करना पडता है कि अप्लकरान्निको अम्ुुक संख्यामें 
भोगोपभोगकी वस्तुओंका सेवन करूँगा, शेपका त्याग है| इस प्रकार 
अत करना भी नेशिक धत है । इस श्रकार थे नेशिक व्रत कहे गये हैं।' 


सासिकत्रत 


मासिकानि पश्चमासचतुदरशी-पुष्यचतुदेशी-शीरूचतु रैशी 
रूपचतुरदशी-कनकावली-रत्नावली-पुष्पाक्षलछिलन्धिविधानकाये - 
निजेरादीनि ब्रतानि भवन्ति ॥ 

अर्थ--मासिक घतोमें पदञ्ममासचतुदं शी, पुष्पचतुर्दशी, शीलचत- 
देशी, रूपचतुदंशी, कनकावली, रत्नावली, पुष्पाक्षरे, लग्धिविधान और 
कार्यनिर्जरा इत्यादि ब्नत हैं। 


पश्चमात्त चतुर्देशी ब्रत, शीलचतुर्दशी और 
5 
रूपचतुदेशी व्रत 
पशञ्चमासचतुदंशी तु शुचिश्रावणभाद्बआश्विनकात्तिकमास- 
शुक्लूचतुईंशीपयन्तं कायो, जेया एपा पश्चमासचतुददशी; चृहती 
मार्स मास प्रति चतुरेंशीशुक्ला सा मासचतुदेशी तां पर्यनत॑ 
कार्यो, पश्चोपवासा: । व्यतिरेकेण शीलचतुद्देशीरूप्यचतुदेशी- 
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भारभ्य कात्तिकशुकलचतुर्दशीपयेन्त॑ दशोपवालाः कार्यो, 
भवन्ति । 

अर्थ--पत्चममासचतुर्दशी आपाद, श्रावण, भाद्धवद, आखिन और 
काक्तिक इन मासोकी झुकपक्षकी चतुर्दशीकों न्रत करना कहलाता है। 
इस ब्रतमें प्रत्येक महीनेम एक ही शुक्कपक्षकी चतुर्दशोकों उपवास करना 
प्रदता है। पॉच ही उपवास किये जाते हैं। विशेष रूपसे आपाद़, 
श्रावण, भाद्धपद, आखश्विन और कात्तिक इन महीनोमें दोनो ही चतुर्द 
द्ियोकों उपवास करना; इस प्रकार उक्त पॉच महीने दश् उपवास 
करना तथा रूपचतुर्दंशी और शीलचतुर्दशीके उपवासोकों भी शामिल 
करना पत्च चतुर्दशी त्त है। आपाद मासकी अष्टाद्विकाकी चतुर्दशीकों 
शीरूचतुर्दशी और श्रावण मासके शुक्तपक्षकी चतुददंशीको रूपचतुर्दशी 
कहते हैं। पद्चमासचतुर्दशीका प्रारम्भ शीलचतुर्दशीसे किया जाता है । 

विवेचन--मासिक ब्रत उन ब्रतोको कहा जाता है, जो वर्षसे कई 
महीने अथवा एक-दो महीनेतक किये जायें। मासिक व्रत ग्रायः महीनेमे 
* शुक बार ही किये जाते हैं। कुछ ब्रत ऐसे भी है, जिनके उपवास एक 
महीनेकी कई तिथियोमे करने पढते है । आचायेने ऊपर पश्चमास चतु- 
दशीका स्वरूप बतलाते हुए दो मान्यताएँ रखी हैं। प्रथम सान्यतासे 
आपादसे लेकर कार्तिक तक पॉच महीनोंकी शुक्ला चतुर्दशीकों उपचास 
करनेका विधान किया है। इस, मान्यताके अनुसार कुछ पाँच उपवास 
करने पढते हैं । 

दूसरी मान्यताके अजुसार उपयुक्त पॉच महीनोमें दूस उपवास 
करनेको पत्चमासचतुर्दशी त्रत बताया गया है। इन दूस उपवासोस? 
शीलबत चतुर्दशी और रूप चतु्दशीके धत भी शामिल कर छिये गये 
ह। आपाद सुदी चतुर्दशीको शीरूचतुर्दशी कहा जाता है, इस दिन 
दीलम्तका पान करना तथा उपवास करना महान पुण्यका कारण 
माना गया है। श्ींलघ्तकी महत्ताकों दिखलानेके कारण ही इस ध्रतको 
शीलचतुर्दशी ब्रत कहा गया है। शील चतुदंशीके करनेवाठेको आओ 
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हीं निरतिचारशीलमतधारकेभ्योष्नन्तसुनिभ्यो नमः मन्त्रका 
जाप करना चाहिए. । इस घतके करनेवालेकों त्रयोद्शीसे शीरू घत धारण 
'करना होता है और पूर्गमासी तक निरतिच(र रूपसे बतका पालन 
करना होता है । 

रूप चतुर्दशी श्रावण सुदी चतुर्दशीकों कहते हैं। इस चतुर्दशीकों 
प्रोपधोपचास करना पढता है तथा भगवान्‌ जादिनाथका पूजन-अभिषेक 
कर उन्हींके अतिशय रूपका दुर्शन करना चाहिए। अथवा किसी भी 
तीर्थंकरकी प्रतिमाका पूजन-असिषेक कर उन्तके रूपका दर्शन करना 
धाहिए । इस बतकी भी पूर्णिमाको पारणा करनी पडती है। इसके लिए 
आओ ही श्रीऋषसाय वस' 'सन्त्रका जाप करना होता है। 


कनकावली व्रतकी विशेष विधि 


कनकाचलयां तु आश्विनशुक्छे अतिपत्‌ , पश्चमी, दृशमी£ 
कार्तिककृष्णपक्षे छितीया, पष्ठी, दवादशी चेति; एवं एतहिवसेपु 
सर्वेघु मासेघपु चोपवाखाः छ्विसप्ततिः कार्यो, इये दादशमा- 
सभवा कनकाचली । कस्यापि मासस्य शुक्लकूप्णपक्षयोः पड 
पवास॥ कार्यो, एपा सावधिका मासिका कनकावली | 
अथै--क्नकावलछीसे आखश्विनशुक्ला प्रतिपदा, पद्चमी और दशमी 
तथा कात्तिक कृ्णपक्षमे द्वितीया, पष्ठी ओर ह्वादृशी इस प्रकार छः 
उपवास करने चाहिए, इसी प्रकार सभी महीनोंमें कुछ ७२ उपवास 
किये जाते हैं। यह बारह महीनोमें किये जानेवाढ्ा कनकावली हत है |. 
किसी भी महीनेमें कृष्पपक्ष ओर शुकृपक्षकी उपयुक्त तिथियोमे छः 
उपवास करना सावधिक सासिक कनकावली ब्त है। 
विवेचन--यद्यपि कवफ्रावली ब्तकी विधि पहले बतायी जा छुकीः 
है, परन्तु यहॉपर इतनी विशेषता समझदी चाहिए कि आचार्य सिंहनन्दीने 
- क्रावणसे आरम्म न कर आश्विदसाससे चबतारम्म करनेंका विधान किया 
है। जाम्विन मासमें शुकृूपक्षकी प्रतिपदा, पदश्चममी और दशमी तथा 
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कात्तिक मासमें कृष्णपश्षकी द्वितीया, पष्टी और द्वादशी इस प्रकार &ः 
उपवास किये जाते हैं। जाचार्यके मताजुसार पत्येक मासके शुकृपक्षकी 
तीन तिथियरों तथा प्रत्येक मासके कृष्णपक्षकी तीन तिथियों छैनी चाहिए । 
मास गणना अमावस्पासे लेकर अमावस्यतक ली जाती है। एक पर्षम 

कुछ ७२ उपवास करने पढते है। मासिक क्नकावलीस केवल छः 
उपवास किये जाते हैं। मास गणना अमान्त ली जाती है । 


रत्नावलीव्र॒तकी विधि 


_ कनकावली चैवमेव रत्नावली, तस्यामाश्विनशुक्ले तृतीया 
पच्चमी, अप्टमी, कात्तिककृप्णे क्ितीया, पथ्चमी, अश्मी एवं 
एतदिचसेपु सर्वेपु मासेपु छ्टिलप्ततिरुपवासांः कार्यो: । प्रत्येक- 
मासे पइपवचासा: भवन्ति । इयं डाइशमासमभमचा रत्नावली । 
सावधिका भासिका रत्नावढी न भचति । 

अरथ--कनकावली घतके समाच र॒त्नावली ध्त भी करना चाहिए | 
इसमें भी जाश्िन झुका तृतीया, पछसी, अष्टमी, त्था कार्तिक कृष्णा 
द्वितीया, पद्चयमी और अष्टमी इस प्रकार अत्येक महीनेम छः उपवास 
करने चाहिए । वारह महीनों कुल ७२ उपवास उपयुक्त तिथियां ही 
करने पढ़ते हैं। यह द्वादश सासवालछी रत्नावली है। सावधिक मासिक 
रत्ावली ब्रत नहीं होता है । 

विदेचसल--कनकावलीके समान रल्ाचकी धतमें भी मास गणना 
अमावस्थासे अहण की गयी है। अमान्तसे लेकर दूसरे अमान्त एक 
मास साना जाता है। ब्रतका आरम्भ आखशिनके अमान्तके पश्चात्‌ 
किया जाता है. तथा कनकावल्ी और रत्तावछी दोनो बघतोके लिए बर्द- 
गणना आश्विनके अमान्तसे अहण की जाती है। रलावली धत मासिक 
नहीं होता है, वार्षिक ही किया जाता है। अत्येंक्र महीनेमें उपर्युक्त 
दिथियोंसे छः उपवास होते हैं, इस प्रकार एक चर्षम कुछ ७२ उपचास 
हो जाते है। उपवासके दिन जभिपेक, पुजन आदि कार्य पूर्ववत्‌ ही 
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किये जाते हैं। 'आ ही जिकालसम्बन्धिचतुर्विशतितीर्थकरेभ्यो 
सम| इस सन्त्रका जाप इन दोनों बतोसें उपदासके दि करना 
चाहिए । 
पुष्पाञ्जलि व्रत की विधि . 

घुप्पाड्जलिस्तु भाद्रपद्शुक्लां पल्चमीमारस्य शुबंछानव- 
मीपयेन्त यथाशक्ति पश्चोपचालाः भवन्ति ॥ 

जअथे--पुष्पाअलित्रत भद्धपद छक्का पद्ममी से नवमी पर्यनत किया 
जाता है। इससें पॉज़ उपवास अपनी भक्तिके अनुसार किये जाते हैं । 

विवेचन--मभादों सुदी पद्ममीसे नवसी तक पाँच दिन पंचसमेरु 
की स्थापना करके चौबीस तीर्थंकरोकी पूजा करनी चाहिए। अभिषेक 
भी प्रतिदिन किया जाता है| पॉच अष्टक ओर पाँच जबमाल पढी जाती 
है । “3० हीं पश्चमेर्सम्वन्ध्चशीतिजिनालयेम्यो नम/ सन्त्र 
का अतिदिन तीन वार जाप किया जाता है। यदि शक्ति हो तो पाँचों 
उपवास, अल्यथा पद्धसीकों उपवास, शेष चार दिन रस त्याग कर 
एकाशन करना चाहिए । रात्रि जागरण विषय-क्रपायोंको अल्प करनेका 
प्रयत्न एवं आरम्भ-परिग्रहका त्याग करनेका प्रयत्त अवइच करना चाहिए। 
विकथाओको कहने और सुननेका त्याग भी इस ब्तके पालनेवालेको 
करना आवश्यक है। इस घतका पालन पॉच चर्षतक करना चाहिए, 
तत्पश्नात्‌ उद्यापन करके च्रतकी समाप्ति कर दी जाती है! 


लबण्घिविधान धतकी विधि 


लब्धिविधानस्तु भाद्रपद्माघचैचरशुक्लप्रतिपद्मारभ्य तती- 
यापयैन्त॑ दिनत्रयं भवति । द्चिहानों तु दिनमेक प्रथम कार्येम्‌ , 
चुद्धो स एव क्रमः स्मतेज्यः ॥ 

अर्थ--भाद्धपद, साथ और चैत्र सासमें शुकृपक्षकी प्रतिपदासे 
लेकर तृतीयातक तीन दिन पर्यन्‍त रव्धिविधान न्रत किया जाता है। 
तिथि हामि होनेपर एक दिन पहलेसे चत करना होता है जोर तिथि इद्धि 
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होनेपर पहलेवाला क्रम अर्थात्‌ वृद्धिगत तिथि छः घटीसे अधिक 
एक दिन ब्रत अधिक करना चाहिए । 

विवेचन--भादों, माघ और चैत्र सुद्दी प्रतिपदासे ठृत्तीयातक 
छवब्धिविधान बत करनेका नियम है| इस धतकी धारणा पृणिमाकों तथा 
पारणा चतुर्थीकों करनी होती है। यदि शक्ति हो तो तीना दिनाका 
अप्टमोपवास करनेका विधान है। शक्तिके अभाव में प्रतिपदाकों उप- 
वास, ह्वितीयाकों ऊनोद्र एवं तृतीयाको उपवास यथा काँजी--छाछ था 
छाछसे निर्मित महेरी अथवा माडभात लेना होता है। घतके दिनोंमे 
महावीर स्वामीकी अतिमाका पूजन, असिपेक किया जाता है तथा 
४० हीं मद्दावीरस्वामिने नमः मन्त्रका जाप प्रतिदिन तीन चार 
किया जाता है। त्रिका सामाय्रिक करनेका भी विधान है। रात्रि जाग- 
रण तथा स्तोत्र पाठ, भजन-गान आदि भी बतफे दिनोंकी रात्रियोर्म 
किये जाते हैं । 

आवश्यकता पडने अथवा आकुछता होनेपर मध्यरात्रिस अल्प निद्ठा 
ली जा सकती है। कपाय और आरम्भ परिग्रहकों घटाना, विकथाजोकी 
चर्चाका त्याग करना एवं धर्सध्यानमें छीन होना आवश्यक है। 


कमनिजेर व्रत की विधि 


कम्मनिजरस्तु भाद्रएद्शु छामेकाद्शीसार भय चतुर्देशीपर्यन्त 
भवति।| हानिदुद्धों च स एव क्रमः शातव्यः । 

अर्थ--कर्मनिर्जरातत सादो सुदी एकादशीसे लेकर भादों सुदी 
चतुर्दशीतक चार दिन किया जाता है। तिथि हानि और तिथि बृद्धि होने- 
पर पूर्वोक्त ऋम ही बतकी व्यवस्थाके लिए ग्रहण किया गया है। 

विचेचन---कर्मनिर्जरा छऋतके सम्बन्धमें दो मान्यताएँ प्रचलित हैँ--- 
अ्रधम मान्यतः भादों सुदी एकादशीसे लेकर चतुर्दशी तक च्रत करनेकी 
है। दूसरी मान्यताके अछुसार आपाद सुदी चतुर्दशी, श्रावण झुदी चतु- 
देशी, भादों सुदी चतुर्दशी एवं आख़िन सुदी चतुर्दशी इन चार तिथियों- 
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को घत करने की है। ये चारो उपवास क्रमशः सम्यग्दर्शन; सम्यसशान, 
सम्यक्चारित्र और सस्यक्‌ तपके हेतु एक वर्षके भीतर किये जते हैं। 
बतके दिनोमें सिद्ध भगवानकी पूजा की जाती' है तथा “४ हीं 
समस्तकर्मरहिताय सिद्धाय नमः” अथवा “3० ही सस्यग्द्शन- 
झानवारित्रतपसे नमः मन्त्रका जाप ब्तके दिनींमें तीव बार करना 
होता है । नित्यपूजा, चतुरधिशतिजिनपूजा, विशेषतः सिद्धयूजाके 
अनन्तर 'डें० ही सामग्रीविशेषचिइलेषिताशेपकर्ममरूकर्ु॑फतया 
सांसिद्धिकात्यन्तिकविश्यु रपिशेषाविभावादशिव्यक्तपरमोत्कएस- 
म्यकत्वादिगुणाएकविशिश्टाम्‌ उद्तोद्तिखपरप्रकाशात्मकचिच्व- 
मत्कारमात्रपरमन्च॒पस्तानन्देकमयी_ निष्पीतानन्तपर्यायत्यैक॑ 
किस्विद्नवरताखाद्यमानलोकोत्तरपरममधुरस्वरसभरनिर्मर कौ- 
वस्थमधिष्ठितां पर्मात्मनामासंसारमनासादितपूर्वा मपुनरात् त्या- 
घितिष्ठतां मज्ञककोकोत्तमशरणभूतानां सिद्धपरमेष्टिनां स्तवन 
करोमि” सन्त्रकों पढ दोनो हाथोसे पुष्पोकी वर्षा करते हुए सिद्धि पर- 
मेष्ठीकी स्तुति करनी चाहिए । 

ज्ञानपश्चीसी और भावनापचीदी ब्रतोंकी विधि 

शानपश्चविशतिवते एकादश्यामेकादशोपचासाः चतुर्दश्यां 
चतुदंशोपचासा: कायों। भवन्ति | मतान्तरेण दशस्यां दशो- 
पवाखा$ पूर्णिमायां पश्चदशोपवासा कार्यो: भावनापश्चविशति- 
ब्ते तु प्रतिपदायामेकोपवासः द्वितीयायाँ छ्लो उपचासौ, दूती- 
यायां चय उपवासाः, पश्चस्यां पश्चोपचासः, पष्ठ्यां पड़पवासाः 
अष्म्यामशे उपचासां। कार्यो; भवन्ति | मन्तान्तरेण दशम्यां 
दरशोपवासाः पश्चम्यां पश्चोपचासाः, अप्रस्यागणशें डपवासाः 
प्रतिपदायां द्वो उपवासौ, कार्याः भवन्ति । एपा सम्यकत्वपञ्च- 
विंशतिका मूठन्रयं मदाश्चाण्टो अनायतनानि पट्‌ अछ्ो शंकादयों 
दोपए, इत्येपां निचारणार्थ कत्तेन्या। उपवासादीनां मासतिथ्या- 
दिनिंयमः न ग्राह्मः । 
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अथे---ज्ञानपच्चीसी धतमे एकादशी तिथिके ग्यारह उपयास और 
चतुर्दशी तिथिके चौदह उपचास किये जाते हैं. । मतान्तरसे इस अत 
दण्मीके दस उपधास और पूर्णिमाके पन्द्धरह उपचास किय्रे जाते है । 
भावनापच्चीसी श्तमे अतिपदा्में एक उपचास, द्वितीया तिथिमे 
दो उपवास, तृतीयामे तीन उपवास, पद्चमी तिथियें पॉँच उपचास, पढ्टी 
दिथिस छः उपयास ओर अट्टमी तिथिमे आठ उपवास किये जाते है । 
मतान्तरसे दशमी तिथिसे दूस उपवास, पद्षसोम पॉच उपवास, अष्टमी- 
मे आठ उपवास और पतिपदामं दो उपवास किये जाते है। थरह भावना- 
पत्चीसी त्रत तीन मूहता, आठ सद, छः अनायतन और आए शांकादि 
दोषोको दूर करनेके लिए किया ज़ाता है। इसके उपवास करनेके लिए 
तिथि, सास आदिका निब्रस आह्य नही है। अर्थात्‌ यह ब्रत किसी भी 
मासमे किसी भी तिथिसे आरस्स किया जा सकता है । ज्षानपत्चीसी 
ओऔर भावनापद्यीसी दोनो ही झतोस पदच्चीस-पत्चीस उपचास किय्रे जाते 
हैं। प्रथम ज्ञान प्राप्तिके लिए और द्वितीय सम्पग्दर्शनकों निदोप करनेके 
लिए किया जाता है । 
विधेचन--पच्चीसी घत कई पअकारसे किये जाते 6। प्रधान दो 
प्रकारके पद्चीसी मत हैं--ज्ञानपद्मीसी और भावना-पत्चीसी क्षतका उद्देश्य 
दादशांग जिनवाणीकी आराधना है तथा सम्यस्शानकी प्राप्ति उसका फल 
है । ज्ानप्मीसी श्रतमे प्रधाव रूपसे श्रुतज्ञानकीं पूजा तथा श्रुत्तस्कमन्ध 
यन्‍्त्रका अभिषेक किया जाता है। इस घतमें ग्यारह अंगोके ज्ञानके 
लिए ग्यारह एकादशियोके उपवास और चौदह पूर्वोके ज्ञानके लिए चोदह 
चतुर्देशियोके उपवास किये जाते है । उदाहरण--श्रावण सुदी चतुर्दशी- 
को पहला उपवास, सादाबदी एकादशीको दूसरा, भादों वदी चहुर्दशीको 
तीसरा, भादों सुदी एकादशीको चोथा, भार्दों सुदी चत्तुर्दश्ीकों पॉचवाँ, 
आश्रिन बदी एकादशीकों छठवाँ, आखिन बदी चतुद॑शीकों सातवों, आखिन 
खुदी एकादशीको आठवों, आश्विन सुदी चतुर्दशीको नौवों,, कार्तिक वदी 
एुकादशीको दसवों, चतुर्दशीकों ग्यारहवोँ, कात्तिक सुदी एकादशीको 
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बारहवाँ, चतुर्दशीको तेरहवाँ, मार्गशीप॑ बढ़ी एकादशीको चौदहवाँ, चतु- 
दंशीकों पन्दृहवोँ, मार्गशीर्प सुदी एकादशीको सोलहवाँ, चतुर्दशीकों 
सत्रहवों, पोषबदी एकादशीको अठारहवाॉ, चतुदशीको उन्नीसवा, पीपसुदी: 
एकाद्शीको बीसचॉ, चतुदंशीकों इक्तीसवॉ, माधबदी एकादशीकों बाई- 
सवा, चतुर्दशीको तेईसवॉ, माघसुदी चतुर्दशीको चोबीसवॉ जोर फालुन 
वी चतुर्दशीकों पच्चीसवाँ उपचास करना होगा। इस ब्वतके लिए 
'ओ ही जिनमुखोद्भूतद्वाद्शाज्ञाय नमः इस सत्च्रका जाप करना 
होता है। अत एक घ्ष या १२ चर्य तक किया जाता है। इसके पश्चात्‌ 
उद्यापन कर दिया जाता है । 

भाधना-पत्नमी शत सम्यक्व्वकी घपिछुद्धिके लिए किय्रा जाता है। 
सम्पर्दशनके २५ दोप हैं---तीन भूठता, छः अनायतन, आठ मद, तथा 
शंकादि आठ दोप। तीन वृतीयाओंके उपवास तीन मूढ़ताओंको दूर करने, 
छः पष्टियों के उपवास पद अनायतनको दूर करने, आठ अष्टमियोंके उप- 
घास आठ मढोकों दूर करने एवं प्रतिपदाका एक उपवास, हविंतीयाओके 
दो उपवास ओर पद्नमियोंके पॉच उपवास इस प्रकार छुछ आठ उपचार 
शंकादि आठ दोपोको दूर करनेके लिए किये जाते हैं। इस ब्रतका बढ़ा 
भारी महत्त बताया गया है | यो तो इसके लिए किसी सासका वन्धन 
नही है, पर यह भाद्वपढ साससे किया जाता है। इस अतका आरस्म 
अष्टमी तिथिसे करते हैं । बत करनेके एकदिन पूर्व त्तकी घारणा की जाती: 
है तथा चार महीनोंके लिए शीकब्रद अहण किया जाता है। इस बतके 
लिए 'ओं हीं पश्चविशतिदोषरहिताय सम्यग्दशनाय नमः मन्त्र- 
का जाप अतिद्न तीन बार उपवासके दिन करना चाहिए। सम्परदर्शन- 
की विशुद्धि करनेके लिए संसार और दरीरसे विरक्ति प्राप्त करना चाहिए। 

भावना-पच्चीसी ्तका दूसरा नाम सम्यकत्वपच्चीसी भी है। इस 
बतके उपचासके दिन चैत्याल्यके प्रांगण एक सुन्दर चौकी या टेहुलके 
ऊपर संस्कृत--चन्दन, केशर आदिसे संस्कृत कुम्भ चाधलोके पुश्षके , 
ऊपर रखकर उसपर एक वडा थार रखना चाहिए । थालमे सम्पग्दर्शनके 
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गुणोंकोी अंकित करके मध्यमें पांहुकशिला बनाकर प्रतिमा स्थापित कर 
देनी चाहिए | चार महीनो तक जब्रतक कि उपयुक्त तिथियोंके डपव्ास- 
पुर्ण न जायें, भगवानका प्रतिदिन पूजन असिपेक करना चाहिए । पत्येक 
उपवासके दिन अभिषेक पूर्वक पूजन करना आवश्यक है। यदि सरभव 
हो तो घतसमाप्ति तक प्रतिदिन उपयुक्त भन्त्रका जाप करना चाहिए, 
अन्यथा उपचासके दिन ही जाप, किया जा सकता है। 


नमस्कारपेतीसी व्रतकी विधि 


नमस्कारपण्चचिशत्कायां सप्तम्याः सूप्त पञ्चस्याः पश्च 
चतुद स्याश्वतुदेश नवस्याः नवोपवासाः कथिताः। एतन्नमोकार- 
पश्चत्रिंशस्कमेतदक्षरसमुदायं विभज्यैकैकाक्षरस्थोपचास+; कर- 
णीयः | अस्फिन बते न मासतिथ्यादिको नियम$, केचर्ां तिथि 
प्रपद्य भवतीति तिथिसावधिकानि त्रतानि । 

अर्थ--वमस्कारपन्चर्जिंशत्‌---नमस्कारपैंतीसी बरतें सपमीके सात 
उपवास, पन्‍्चमीके पॉच उपधास, चत॒र्दशीके चोदृह उपवास और नवमी 
के नी उपवास बताये गये हैं। णमोकारमन्त्रम पेंतीस अक्षर होते हैं, 
एक-एक अक्षरका एक-एक उपवास किया जाता है। इस घतके आरम्भ 
करनेमें किसी मासकी किसी विद्येप तिथिका नियम नहीं है। केवल 
तिथिके अनुसार ही हत किया जाता है। इस प्रकार विथे सावधिक 
बतोका कथन ससाप्त हुआ | 

विधेचन--णमोकार मन्त्रकी विशेष आराधनाके किए नमस्क्वार- 
देंतीसी ऋत किया जाता है। इस अतमें ३५ उपधास करनेका विधान 
है। सप्तमी तिथिके सात उपवास, पत्चमी तिथिके पॉच उपचास, चत॒- 
दंशी तिथिके चोद॒ह उपचास एवं नवमी तिथिके नो उपबास किये जत्ते 
हैं। इस बतमें उपवासके दिव पन्चपरमेष्ठीका पुजत और अभिषेक 
करना होता है। तथा मो हां णमो अरिहन्ताणं, ओ ही णमो 
सिद्धाणं, ऑ हूं णमों आइरियाणं, ओ हो णमो उचच्झायाणं, ओऑ 
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हः णमो छोए सब्च साहूर्ण' इस भन्त्रका जप किया जाता है। 
उपवासके पहले और पिछले दिन एकाशन करना होता है । 
माससावधिक व्रतोंका कथन 

माससावधिकानि ज्येष्ठजिनवरसूत्रचन्दनषष्ठीनिदोप सप्तमी- 
जिनराजिमुक्तावलीरत्नन्नयानन्‍्तमेघमालापोडशकारणशुक्॒पश्च - 
म्यष्टाह्षिकादीनि | 

अथे--म/ससावधिक ज्येष्ठजिनवर, सूत्रव्बत, चन्दनपष्ठी, निददोंप- 
सप्तमी, जिनरात्रि, मुक्तावली, रत्नन्रय, अनन्त, मेघमाला, झुक्लपन्‍्चमी 
और अष्ठाहिका आदि है। 

ज्येष्ठजिनवर ब्रतकी विधि ; 

ज्येप्ठऋष्णपक्षे प्रतिपदि ज्येष्शुक्ले प्रतिपदि चोपवास$, 
आपषाढ्कृष्णस्य प्रतिपदि चोपवासः, एवमुपचासत्रयं फरणीयम्‌ , 
ज्येष्टमासस्यावशेषदिचिसेप्वेकाश्न करणीयम्‌ , एतदूवतं ज्ये- 
छजिनवरबतं भव्ति । ज्येष्ठटप्रतिपदामारम्यापादकृष्णाप्नतिपत्‌ 
पर्यन्‍्त सचति । 

अर्थ--ज्येष्टकृप्णा प्रतिपदा, ज्ये"न्‍्शक्छा भ्रतिपदा और आपाद कृष्णा 
प्रतियदा, इन तीनो तिथियोंम तीन उपयास करने चाहिए । ज्येष्ठ मासके 
शेष दिनोसे एकाशन करना होता है । इस बघ्रत्तका नाम ज्येष्टजिनवर 
बंद है। यह ज्येष्ठ कृष्णा प्रतिपदासे आरम्म होता है और जआपाढ कृष्णा 
प्रतिददाकों समाप्त होता है । 

विवेचन--ज्येधजिनवर ब्त इयेष्ठके महीनेमें किया जाता है। यह 
घ्रत ज्येष्ठ कृष्णा प्रतिपदासे प्रारम्भ होत। ओर आपाढ कृष्णा प्रतियदाकों 
समाप्त होंता है। इसमें प्रथम ज्येष्टटदी प्रतिपदाकों प्रोपध किया जाता है, 
पश्चात्‌ कृप्ण पक्षके शोप १४ दिन एकाशन करते हैं। पुनः ज्येष्ठ सुदी 
प्रत्िपदाको उपवास और शेष १४ दिन एकाशन तथा आपाढ़ बदी अति- 
पद्ाकों उपचासकर बतकी समाप्ति कर दी जाती है । 
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ज्ये्जिनवर अतर्म मिद्दीके पाँच कलशोसे प्रतिदिन भगवान्‌ आदि- 
नाथका अभिषेक करना चाहिए। मं हीं भ्रीज्येछजिनाधिपतये 
नमः कलशस्थापन करोमि! इस मन्त्रकों पदकर कलशोकी स्थापना 
की जाती है। पॉच कछशोमेसे चार कलशो-द्वारा अभिषेक स्थापनके 
समय ही किया जाता है और एक कलशसे जयमाल पढनेके अनस्तर 
अभिपेक होता है। इस व्रत ज्येष्टजिनवरकी पूजा की. जाती है । 
ही श्रीकपभजिनेन्द्राय नम» इस मन्त्रका जाप करना होता है । 
ज्येष्ठ मासभर तीनों समय सासायिक करना, ऋह्मचश्रेका पालन एवं झुद्ध 
और अल्य भोजन करना आवहयक है। 
जिनगुणसमरूपत्ति ब्रतकी विधि 
जिनगुणसम्पत्तों तु प्रतिपदंः पोडशोपचासाः पश्चम्याः पश्चो- 
पवासाः अध्म्याः अछ्े उपवासाः दशस्या। दशोपचासाः चतुद- 
शइया। चतुदेशोपबासा+, पष्टः पडुपवासा:, चतुर्थ्याश्वत्वारः 
उपवासा+, एवं जिपष्टिः उपवासा: भवन्ति। ज्येष्टमासकृष्णप- 
क्षीयप्रतिपद्सारभ्य ब्तं क्रियते यावत्त्रिषष्ठिः स्थादेप नियमों 
नेव छायते पूर्वोपधासस्यैच श्रुतेष्प्युपदेशदर्शनात्‌ । अस्येपां 
पृथक्‌भूतता खरुचिसम्मता | 
अर्थ--जिनगुणसम्पत्ति ब्रतमे अतिपदाके सोरह उपवास, पश्चमीके 
पाँद उपधास, अष्टमीके आठ उपवास, दश्ीके दश उपवास, चतुर्द॑श्ञीके 
चौद॒ह उपवास, पहष्ठीके छः उपवास और चत्तर्थीके चर उपवास, इस 
अकार कुछ ६३ उपवास किये जाते हैं। यह घत ज्येष्ठ मासके कृष्णपक्ष- 
की प्रतिपदासे आरम्भ होता है। ६३ उपवास छूमातार किये जायें, 
ऐसा नियम नहीं है। जिस तिथिके उपवास किये जायें उनको पूर्ण 
करना आवश्यक है, एक तिथिके उपवास पूर्ण हो जानेपर दूसरी तिथिके 
उपधास स्वेच्छासे किये जा सकते हैं । 
विवेचन--जिनगुणसम्पत्ति त्तमे ६३ उपदास करनेका विधान 
है। इसमें पोढ़्शकारणके सोकूह उपवास, पत्च परमेष्ठीके पाँच, अष्ट 
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प्रातिहायके आठ और चौतीस अतिशयों--दूस जन्म, दस केवररुशान 
और चौद॒ह देवकृत अतिशरयोके चौंतीस उपवास किये जाते हैं । -थह' 
घत ज्येष्ठददी प्रतिपदासे आरम्म किया जाता है। ६३ उपवास एक 
साथ लगातार करनेकी शक्ति न हों तो सोलह अतिपदाओके सोछूह' उप- 
घास; जो कि पोडशकारणके न्रत कहे जाते हैं, के करनेके पश्चात्‌ पॉच 
पतञ्नमियोंके पाँच उपचास, जो कि पश्च परमेष्ठीके गुणोंकी सुछतिके लिए 
किये जाते हैं, करते चाहिए। इन उपवासोके पश्चात्‌ आठ प्रातिहारयोंकी 
स्पृतिके लिए. आठ अष्टमियोके आठ उपवास एक साथ तथा चौंचीस 
अतिदायोंके, स्छतिकारक दुस द्रमियोके दुस उपवास, चौदह चतुद्द- 
शियोंके चौदह उपधास, छः पष्टियोंके छः उपवास और चार चत॒र्थियोके 
चार उपवास इस शकार कुछ (१४ +- १० + ६ + ४ रू ३४ ) उप- 
चास एक साथ करने चाहिए । 

जिवगुणसम्पत्ति ब्रतमें उपचासके दिन गरृहारम्भका त्याग कर पूजन 
अभिषेक करवा चाहिए तथा प्रारम्भके सोलह उपचासोसे “ओं हीं 
तीर्थंकरपद्प्राप्तये दर्शनविशुद्धयादिषोडशकारणेभ्यो नमः 
परमेष्टीके उपवासोम “ओं हीं परमपद्स्थितेभ्यो प्॑चपरमेष्ठिभ्यो 
नमः” आठ आतिहायोंके उपवासोमें 'ओं ही अश्प्रातिहार्यमण्डि- 
ताय तीथकराय नम्र/ और «चौतीस अत्तिशयोके उपचासोंके लिए 
“ओ हीं चतुनिंशद्तिशयसहितेभ्यः अहंद्भ्यः नमः” भन्‍्त्रोका 
जाप किया जाता है। नत पूरा हो जानेपर उद्यापन करा दिया जाता है । 


चन्दन पटष्टीत्रतकी विधि 


दूनषष्ठयां तु भादपद्कृप्णा षष्ठी ग्राह्मा, पडचषाणां 
यावत्‌ घर भवति, अच चन्द्रप्रसस्य पूजासिषेक कार्यम्‌। 
अर्थ--चन्दनपष्टी त्रत भादों बढ़ी पष्ठीको होता है, छः धर्षतक 
ज्ञत किया जाता है । इस मतमें चन्द्रम्रस भयवानका पूजन, अभिषेक 
करना चाहिए । 
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विवेचन--भादों बढ़ी पष्ठीकों उपवास धारण करे | चारे प्रकार 
आहारका त्यागकर जिनालयमें भयवात्र्‌ चन्द्र्ममका पूजन, अभिषेक 
करे। छः प्रकारके उत्तम आसुक फलोंसे छः अप्टक चढ़ावे | णमोकार 
मन्त्रका १०८ बार फूलोसे जाप करना चाहिए। चारों प्रकारके संबकों 
आहार, जीपध, अभय और ज्ञान इन चारो दानोकों देना चाहिएु। 
तीनों कारू सामाय्रिक, अभिषेक, पूजन और रात्रि-जागरण करना 
चाहिए। रातको स्तोत्र, भजन, आलोचना पुव॑ आा्नाएँ. पढते हुए 
घर्सध्यान पूर्वक विताना चाहिए। उपचासके दिन गृहारम्भ, विपय- 
कपाय और विक्रथाओका त्याग करना चाहिए। यह छः चर्षतक किया 
जाता है । 
रोहिणीव्रत करनेकी आवश्यकता 
यथा शुक्लकृष्णपक्षयोः पश्चरराद्निपु अष्ठम्यां चतुदेद्या- 
ब्चोपवासः तथैव सौभाग्यनिमित्त स्रियः सप्त्विशतिनश्षत्रेषु 
'रोहिण्याख्यनक्षत्रे उपवास कुचेन्ति ॥ 
अर्थ--जिम्न प्रकार कृषप्णपक्ष और शुकृपक्षके पन्न्रह-पर्द्रह दिनोंमें 
अत्येक अष्टमी और चतुदंशीकों उपवास किया जाता है, उसी प्रकार 
स्त्रियाँ अपने सोभाग्यकी बृद्धिके छिए सत्ताईस नक्षत्रोंमेस रोहिणी 
भक्षत्रका उपवास करती हैं। 
रोहिणीवतका फल 
रोहिणीवतोपवासस्य कि फलमिति चेत्तदुक्त योगीनद्रदेवैः- 
दीवइं द्ण्णिइं जिणवरहं मोहहु होइ ण ठाड। 
अह उबवासहिं रोहिणिहि सोड विपलहु जाइ ॥' 
अर्थ--रोहिणी अतके उपवासका क्या फ़ल है? आधखार्य योगीन्द्र- 
देवने फल बतलाते हुए कहा हें--- 
लिनेन्द्र भगवानकों दीप चढानेसे सोहको स्थान नहीं मिलता अर्थात्‌ 


१, साववधम्मदोह्य १८८ बूहा, ६० ५६। 
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मोह न्ट हो ज्ञाता है तथा रोहिणी ब्रतके उपवाससे शोक भी प्ररूयको 
पहुँच जाता है। अभिम्नाथ यह है कि रोहिणी बत करनेसे सभी प्रकारके 
शोक, दारिद्वय आदि नष्ट हो जाते हैं । 


रोहिणीवतकी व्यवस्था 


तथा घद्नदेवेः प्ोक्त चेति-- 
यकश्षिन्‌ दिने समायाति, रोहिणीभं भनोहरम | 
तस्मिन्‌ दिने तत॑ कार्य न पूर्वेस्मिन्‌ परन्न वा ॥ 
अर्थ--जिस दिव रोहिणी नक्षत्र हो उसी दिन श्रत करना चाहिए। 
आगे-पीछे त्त छरनेका कुछ भी फल नहीं होता है। रोहिणी नक्षत्र 
ब्त प्रत्येक महीने एकवार किया' जाता है । 
यदा रोहिणी व स्थात्‌ कृत्तिकासुगशीपों स्तः तयोमध्ये 
कि करणीय॑ स्यादित्याह--काले यदि रोहिणिकायाः पोषधः न॑ 
स्पात्‌ , तदा स निप्फलः स्थात्‌ कालेन बिना यथा भेघः । 
बामदेनेः प्रोक्तमिदं यावत्‌ काल भ॑ स्यात्‌ तावत कार्ल 
करोतु भह्तकम्‌ , व तु देवसिकाझु नियमः प्ोक्तः सुनीर्वरेः ; 
अथौत्‌ यावत्‌ रोहिणी तावत सर्चपां त्यागः फायेः। पारणा- 
विने तद्ुत्तराननतरं च पारणा कर्तैब्यां। एतदेव शुक्कूपञ्च- 
भीकृष्णपश्चमीजिनशुणसम्पत्तिज्ये टजिनवरकवलचान्द्रायणादयो 
शातव्याः । रोहिणी स्ु शिवपांः स्थात्‌ , पण्चवर्षा सप्तवर्पा च 
संशेक्ता वखुनन्धादिसूरिभिः : आदिशव्देन सकलकीतिछत्रसेन- 
सिंहनन्दिसल्लिपेणहरिपेणपद्मदेववामदेदेः संधोक्ता आह्या। | 
अस्येध्ष्याघुनिका दामोदरदेवेन्रकीतिहेमकीरत्याद्यश्व ज्षैयाः । 
अर्थ--यदि ब्रतके दिन रोहिणी न हो अर्थांत्‌ रोहिणी नक्षत्रका 
क्षय हो ऊंत्तिका और सगशीप हों धो क्या करना चाहिए ; इस प्रकारकी 
शंका उत्पन्न होनेपर जाचार्य कहते हैं कि यद्धि समयपर रोहिणी प्रतका 
प्रोपध नहीं क्रिया जायना तो, उसका फल कुछ भी नहीं होंगा । जिस 


] 
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प्रकार असमयपर धर्षा होनेसे उस वर्षासे कुछ भी राभ नहीं होग 
उसी प्रकार अससय्े घत करनेसे कुछ सी लाभ नहीं होता है । 
घामदेव जाचार्यने भी कहा है कि जब रोहिणी नक्षत्र हो तभी ब्रत 
करना चाहिए । आचायोने देवसिक प्रतोके लिए यह नियम नहीं बताया 
है, अर्थात्‌ जिस दिन रोहिणी हो उस ठिन परत करना ; अन्य नक्षत्रों 
घ्त नहीं किया जाता है। रोहिणीके अनन्तर अर्थात्‌ सुगशिर सक्षत्रमें 
पारणा की जाती है। शुक्सुपब्चमी, कृष्णपल्चमी, जिनगुणसम्पत्ति, ज्ये्ट 
जिनवर, कवलचान्द्वायण आदि बतोको इसी प्रकार मासावधि समझना 
पघाहिए ।' 
रोहिणी ब्रत तीन वर्ष, पॉच वर्ष या सात वर्ष प्राण किया जाता 
है, ऐसा वसुननदी, सकलऊकीर्सि, छत्रसेन, सिंहनन्दि, मल्किपेण, हरिपेण, 
पद्मदेव, चामदेव जादि आचायोने कहा है। अन्य जअर्वांचीन आचार्य 
दामोदर, देवेन्द्रकीसि, हेमकीसि आदिने भी इसी वातकों बतकाया है। 
विधवेचन--रोहिणी ब्रत प्रतिमास रोहिणी नामक नक्षत्र जिस दिन 
पड़ता है, उसी दिन किया जाता है। इस दिन चारों श्रकारके आहारका 
व्यागकर जिनालयमें जाकर धर्मध्यानपूर्वक सोलह पहर व्यतीत करे 
अर्थात्‌ सामायिक, स्वाध्याय, पूजन, अभिपेकर्म ससयकों गाया जाता 
है । शक्तयनुसार दान भी करनेका विधान है । इस प्रतकी अवधि साधा- 
रणतया पॉच वर्ष पॉच महीनेकी हैं, इसके पश्चात्‌ उच्यापत कर देना 
चाहिए । 
रोहिणी घ्तके समयका निश्चय करते हुए आचार्यने कहा है कि यदि 
रोहिणी नक्षत्र किसी भी दिन पन्‍्चांगर्म एकन्द्रो घटी भी हो तो भी अत 
उस दिन किया जा सकता है। जब रोहिणी नक्षत्रका अभाव हो तो 
गणितके हिसावके कृत्तिकाकी समाप्ति होनेपर रोहिणीके प्रारम्भ बऋत 
करना चाहिए। शुगशिर अथवा कृत्तिकाको त्त करना निपिद्ध है, इन 
भक्षत्रोंमि ब्त करनेसे त्त निष्फल हो जाता है | जबतक सूर्योदय कारूमे 
रोहिणी नक्षत्र मिले तबतक अस्तकालीन रोहिणी नक्षत्र वहीं अहण 


है| 
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करना चाहिए। यद्यपि आगे आचाये छः घटी भ्रमाण ही नक्षत्र अहण 
करनेके लिए विधान करेंगे, पर छः घटीके अभावमे एक-दो घटी प्रमाण 
भी उद्यकालीन रोहिणी प्रहण किया जा सकता है। 
रोहिणी ब्रतकी अन्य व्यवस्था 

तथान्येः प्रो रोहिण्यां दशलक्षणरत्नत्रयपोडशकारणव्रत- 
चत्‌ रसघटिकाप्रसाणं आह्यमिति अन्यत्‌ देवनन्दिसुनिभिः प्रोक्त 
यत्‌ दिवसे क्षीणे नियमस्तुते कार्योः, द्वसे तस्समिन्नेव हि 
चतुष्टयोपरूम्भात्‌। ते के इति चेदाह--निर्वाणकार्तिकोत्सव- 
मालेत्सवधूपोत्लवयात्रोत्सववस्तूत्सवाः । चतुष्टयं॑ किमिति 
चेदाह--द्वव्यकालक्षेत्रभावाख्यमिति भ्रतसागरे प्रोक्त, अन्ये- 


रपि प्रोक्तं तद्यथा-- 
आदिमध्यावलानेपु हीयते तिथिरुत्तमा । 
आदौ बतविधिः काय प्रोक्त श्रीमुनिपुजयेः ॥ 
आदिमध्यान्तभेदेषु अतंविधिविधीयते । 
तिथिह्ासे तद॒क्तश्व गौतमादिगणेश्वरेः ॥ 
थै--अन्थ आचाय नि भी कहा है कि रोहिणी नक्षत्रका प्रमाण दृश- 
लक्षण, रत्नत्रय, पोडशकारण घबतके समान छः घदी प्रमाण अहण करना 
चाहिए । देवनन्दि आचार्यने ओर भी कहा कि--द्निहानि होनेपर--- 
शेहिणी नक्षत्रका अभाव होनेपर उसी दिन बचत, नियम करना चाहिए, 
क्योंकि पूर्वांचायोके वचनोमे श्रत तिथिका निर्णय करते समय चतुष्टय 
शब्दकी उपलब्धि होती है। निर्वाण, द्वीपमालिका उत्सव, धूपोत्सव 
थात्रोत्सव, वस्तु-उच्लब आदि चबतोके निर्णयमे भी आचार्यने चतुष्टय शाठद- 
का ज्यवहार किया है। श्रुतसायर आचार्यने चतुष्टय शब्दका अर्थ द्वव्य, 
क्षेत्र, काठ और भाव लिया है। अन्य आचायोंने भी बत ज्यवस्थाके लिए 
कहा है---. 
« यदि चतके दिनोंमें आदि, मध्य ओर अन्तके दिनोंमें कोई तिथि 
घट जाय, तो एक दिन पहले घ्रत करना चाहिए, ऐस।/ श्रेष्ठ मुनियोंने 
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. कहा है | तिथि हास होने पर आदि, अध्य और अन्त सेंदोंमें द्रत विधि 
को जरी है अर्थात्‌ तिथिहास होनेपर एकद्िन पहले श्रत क्या जाता 
है । इस प्रकार गौतम आदि श्रेष्ठ आचारयोने कहा है । 
विवेचन---रोहिणी-बअतके दिन रोहिणी नक्षत्र छः घदी प्रमाणमे 
अब्प हो तो भी देश, काल आहिके भेदसे आचायाने शत करनेका विधान 
किया है, अतः रोहिणी-बत करना चाहिए । रोहिणी घतके लिए एक-दो 
चटी प्रमाण नक्षत्रकों भी उद्यकालमें ग्रहण किया गया है। कुछ भाचायों 
का यह मत है कि रोहिणी नक्षत्रके क्षीण होनेपर भी श्रत उसी दिन 
करना है अर्थात कृत्तिकाके उपरान्त और मुगदषिराके पूर्वका जितना समय 
है, वही चऋतकाल है। रोहिणी श्रत यो तो ऐश्वर्य, सुख आदिकी बृद्धिके 
लिए ख््री-पुरुष दोनों ही करते हैं, पर विद्येपतः इस शतकों खियाँ करती 
है। इस बतके करनेसे खि्रोंको सौभाग्य, सन्तान, ऐग्वर्य, स्वास्थ्य आदि 
अनेक फलोकी प्राप्ति होती है । इस घतमे उपवासके दिन तीनो समय 
४४ ही श्रोचन्द्रपमजिनेन्द्राथ नमः मन्त्रका जाप करना चाहिए । 
जिनको उपवास करनेकी शक्ति न हो वे संयम अहण कर अव्पभोजन 
करें, या कांजी अथवा मांड-भात लें । बतके दिन पश्चाणुब्रतोका पालन 
करना, कपाय और विकथाओंकों छोडना आवश्यक है। खझूगशिर नक्षत्रमें 
पारणा करन एवं कृत्तिकामे ऋतकी धारणा करनेंसे चतविधि पूर्ण मानी 
जाती है । 
अवाष्य यामस्तमुपैति खू्येस्तिथि पुहृत्तेत्रवाहिनी च। 
धर्मेपु कार्यपु बदन्त पूर्णा तिथि ब्रतज्ञानधरा मुनीशाः ॥ 
इति चामुण्डरायवाक्य॑ तथा च तत्‌ पुराणेप्येवमुक्तम-- 
बताना दिनेशा: दिनेश प्रहीणे किलादों च मध्येडचलाने तथैव । 
तथा मुख्यघरस्त्न ग्रद्वीत्वा प्रकाय विधान ब्तानां समुक्त मुनीरोः॥ 
आदितः दिनक्षयेपु प्रथममेवमाचरेत्‌ मध्यतः दिनक्षयेपु 
अथममेवमाच रेत; अन्ततः दिनक्षयेपु अयं विधि: न विधीयते | 
उत्क चं--- 
७ 
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तिथीनां क्षये ह्विज्रेतुयादिकानां 
न वे तद्जतानां तिथिश्रेत्मयाति। 
दिनैकेप्वशिए|्0.. ध्रव॑ कार्यसादों 
ग्रहदीत्वा दिने तत्मपूर्णा विधि च॥ १॥. 
विथीनां छुच्वदों छ्वितुयौदिकातां 
बतानां दिनेप्चेच कार्य विधानस्‌। 
यदा को5पि मत्यों सरोगः सदुधखः 
तद्ा तेपु काय विधान बुधोक्तम्‌॥ २॥ 
इति चामुण्डरायपुराणे रोहिप्युत्सवनिवोणकार्क्तिकामि- 
षेकोत्सवे यात्रोत्सवे चस्तृत्सवें च विधानम्‌ ॥ 
अशथ--जिस तीन मुदूर्त॑वाली तिथिको प्राप्तकर सूर्च अस्त होता 
है, उस तिथिकों श्तके ज्ञाता धर्मादे कार्यो पूर्ण मानते हैं । इस 
अकार चामुण्डरायने कहा है, चासुण्डरायपुराणसे और सी कहा 
गया है--- 
ब्रतोके दिनोमे आदि, मध्य या अन्त तिथिका हास हों तो 


झुख्य दिनको लेकर ब्रत विधान करना चाहिए। इस प्रकार श्रेष्ठ 
आचाय ने कहा है । 

आदियें त्िथि-क्षय हो या मध्यम दिथि-क्षय हो तो एक दिन पहले 
ब्रत करना चाहिए । अन्तस तिथि-क्षय होनेपर यह त्रिधि नहीं की जाती 
है । कहा भी है-- 

दो-तीन या चार द्नके घतोमें किसी तिथिके क्षय होनेपर, पूर्व दिन 
से घरत करने आहिए तथा पूर्व दिनसे ही च्रतविधि सम्पन्ध की जाती है। 

यदि दो-तीन या चार दिनके प्नततोंस किसी तिथिकी छइद्धि हो जाय 
तो, घत संख्यक दिनोमे ही हतविधि पूर्ण करती चाहिए । परन्तु जाचायों- 
ने यह विधान किसी रोगी, दुःखी व्यक्तिके लिए किया है। स्वस्थ और 


०६ 


सुखी व्यक्तिकों तिथिद्रद्धि होनेपर एक दिन अधिक मत करना चाहिए। 
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इस ग्रकार चामुण्डरायपुराणम रोहिणी-उच्सव, निर्वाण-फात्तिकोत्सव, 
यात्रा-उत्सव, चस्तु-उत्सव आदिके लिए विधान किय्रा है | 

विवेचन--रोहिणी चतके लिए उदयकाऊमें रोहिणी नक्षत्र 5: घी 
अयवा इससे अब्प अमाण भी हो तो उसी दिन रोहिणीश्रत करना 
चाहिये। यदि उदयकाछमे रोहिणी नक्षत्रक्ा अभाव हो तो ऐक दिन 
पहले ब्त किया जाथगा | थो तो सभी चतोके लिए यही नियम हे 
कि तिथिक्षयम एक दिन पूर्वसे त्रत किया जाता है और तिधिलृद्धिमें 
एक दिन अधिक अत करनेका विधान है। _चामुण्डरायपुराणके अनुसार 
रोगी, इद्ध और असमर्थ व्यक्तियोंकों तिथिवृद्धि होनेपर नियत्त दिच 
प्रमाण ही ज्त करना चाहिए | रोहिणीबत सिर्फ एक दिनका होता है, 
अतः इस बतमें उद्यकालमे छः घटीका नियम आयः सान्य होता है। 
हो, कभी-कभी एक-दो घटी प्रमाण डद्यमें रोहिणीके रहनेपर भी घद 
किया जाता है । 

दिने छृते च छिस्ने चाउच्छिन्ते तन्न च निमचयः | 

क्षेत्रकालाद्मियादोस्लट्वनं तच्र दूषणम्‌ ॥ 

“अन्यदपि पोडशकारणवारिद्सालारलत्रयादिवतानां पृर्णा- 
भिपचे प्रतिपत्तिथिरेषा नापरा आहोति पूर्वाक्ततचनात्‌। अपरा 
द्विवीया प्राह्मेत्रि अनवस्थाज्ञाभज्रसंकरादयों दोपाः भवन्तीति 
अश्रदेवमतमित्येष रोहिणीवरतनिर्णयः । 

अर्थ--विथिक्षय था विथिनवृद्धि होनेपर ब्रतः करनेके लिए देशकाल- 
की भर्यादाका विचार अवद्य किया जाता है। जो देशकाऊकी सर्यादा- 
का विचार नही करता है, उसके इतोमे दूषण आ जाता है। 

अन्य पोशकारण, मेघमाला, रलन्रय आदि ब्रतोके पूर्ण अभिषेकके 
लिए अतिपदा तिथि ग्रहण की गयी है, अन्न तिथि नहीं। यदि चत्य 
द्वितीया तिथि अहण की जाय तो अनवस्था, आज्ञासंग, संकर आदि दोष 
आ जायेंगे, इस प्रकार अश्रदेवका मत है। रोहिणी अतके निर्णयके लिए 
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भरी देशकालकी मर्यादाका विचार करना चाहिए। इस अकार रोहिणी 
घतका निर्णय ससाप्त हुआ । 

विवेचन--रोहिणीद्रत रोहिणी नक्षन्नको किया जाता है । जिस दिन 
शश्चाँग्म रोहिणी छः घटी या इससे अधिक प्रमाण हो उस दिन घद 
करनेका - विधान है । यदि कद्ाचित्‌ छः घटी असाण रोहिणी नक्षत्र न॑ 
मिले तो एकाथ घटी असमाण मिलनेपर भी ज्रत किया जा सकता है। 
जब रोहिणी नक्षत्रका अभाव हो तो कृत्तिकाके उपरान्त और झूगशिरसे 
पूर्व रोहिणी चत करना चाहिए। जब दो दिन रोहिणी नक्षत्र हो तो 
जिस दिन पूर्ण नक्षत्र हो उस दिन शत करना तथा अगले दिन यदि 
छः घटीसे ऊपर या छः घटी अमाण ही रोहिणी नक्षत्र हो तो अगले 
दिन भी बत किया जायगा । इससे कम भसाण होनेपर ब्तकी पारणा 


की जायगी । ग 
रविद्रतको विधि 


आदित्यत्नते पाइवेवाथाकसंज्ञके आपषाढमासे शुक्लूपक्षे तत्प्र- 
थममादित्यमारभ्य नवस्सु अकेदिनिपु अतं कार्य नववर्ष यावत्‌। 
प्रथमवर्ष नवोपवासः, द्धितीयचर्ष नवेकाशनाः, ठृतीयवर्ष नव- 
काञ्ञिकाः, चतुर्थेचरष नवरुक्षाः, पश्चमवर्ष नवनीरसाः, पहछ्ठ- 
चर्ष नवालूवणाः, सप्तमवर्ष नवागोरसाः, अध्टमवर्ष नवोनोदराः, 
नवमचर्ष अलबणा ऊनोद्राः नव | एवमेकाशीतिः कायों। । ब्त- 
दिने श्रीपाइचनाथस्याभिपेक॑ कार्य पूजनं च। समाप्तावुच्यापन 
च कार्यम्‌ , ये भव्या इदं रविद्रतं विधिपूर्वक कुवेन्ति तेपां कण्डे 
मुक्तिकामिनी कण्टरल्लमाछा पतिष्यति। 

अर्थ--रचित्रतमें आपाद मास छुक्ल पक्षसें प्रथम रविधार पाइव॑- 
नाथ संज्षक होता है, इससे आरम्भ कर नो रविवार तक ब्रत करना 
चाहिए | यह बत नी वर्ष तक किया जाता है। प्रथम वर्षमे नो रवि- 
घारोंको उपवास, द्वितीय चर्षम नी रविवारोकों एकाशन, तृतीय वर्ष 
नव रविवारोकों काझ्षी-छाछ था छाछसे वने महेरी आदि पदार्थ लेकर 
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एकाशन, चतुर्थ वर्षमें नव रविवारोंकों बिना घी का रूक्ष भोजन, पत्रम 
वर्षम नी रविवारोंकों नीरस भोजन, पष्ट वर्षसे नो रविवारोको बिना 
नमकका अलछोना भोजन, सप्तम वर्षम नी रविधारोकों बिना दूध, दही 
आर घृतके भोजन, अष्टम वर्षस नो रविवारोकों ऊनोंदर एवं वबम वर्षस 
नी रविचारोंको विदा नमकके दी ऊनोदर किये जाते हैं। इस प्रकार ८१ 
प्रत-दिन होते है। घतके दिन श्रीपाइर्धनाथ भगवानका कसिपेक्त आर 
पूजन किये जाते हैं। जो विधियूर्वक रचित्रतका पाछन करते है, उनके 
गलेमे मोक्षरूक्ष्मीके गलेका हार पढ़ता है। प्रत पूरा होनेपर उद्यापन 
करना चाहिए । 

चिचवेंचन--आपाठ मासके झुक्ल पक्षके प्रथम रविवारसे लेकर नौ 
रविवारों तक यह ब्त किया जाता है । अत्येक रविवारके दिन उपवास 
या बिना नसकका एकाशन करनेका नियम है। ब्तके दिन पाइवनाथ 
भगवानुका पूजन, अभिषेक करे तथा समस्त गृहारम्भका त्याग कर, 
कपाय और वासनाकों दूर करनेका प्रयरन करे । रात्रि जागरण पूर्वक 
व्यतीत करे तथा 'ओं ही अह श्रीपाइवनाथाय नम इस मन्‍्त्रका 
तीन बार एक सौ आठ बार जाप करना चाहिए। नौ वर्ष ब्त करने के 
उपराब्त उद्यापन करनेका विधान है। 

पहले वर्ष नव उपवास, दूसरे वर्ष नमक बिना माढ-भात, तोसरे 
वर्ष नमक बिना दाल-भात, चौथे वर्ष बिना नमक खिचड़ी, पॉचव वर्ष 
बिना नमक रोटी, छठवें घर्प ब्रिना नमक दही-सात, सातवे और आठवे 
वर्ष बिना नमक सूँगकी दाऊ और रोटी तथा नौचें वर्ष एक वारका परोसा 
हुआ बिया नमकका भोजन करे । थालीमे जूठन नहीं छोडना चाहिए | 
प्रथम रविवार और अन्तिस रविवारकों अतिचर्ष उपचास करना चाहिए | 
घतके दिन नवधा सक्ति सहित म्ुनिराजोकों भोजन कराना चाहिए । 

रविव्रतका फल 
खुत॑ बन्ध्या समाप्नोति दरिद्ों छमते घनम्‌। 
मूढः भ्रुतमवाप्नोति रोगी सुश्चति व्याधितः ४ 


[आप € 


२३० बततिथिनिणय 


अशे--रविवारका बात करनेसे वन्ध्या स्त्री पुत्र प्राप्त करती है, 
दरिद्वी व्यक्ति धन प्राप्त करता है, मूर्ख व्यक्ति शास्ज्ञान एवं रोगी व्यक्ति 
व्याधिसे छुटकारा आप्त कर छेता है। 

सप्तपरमस्थान व्रतकी विधि 

अथ सप्तपरमस्थानं श्रावणमासे शुक्लपक्षादिमद्निमारभ्य 
शुक्रूसप्दिन यावत्‌ कार्यम्‌। बतदिने स्वपनपू जनजाप्यकथा- 
अरवणदानानि कार्याण। एकवस्तुमक्षणं कार्यमा सप्तदिनम , 
विधिवत्‌ समाप्तावुद्यापनं च | तत्फलम्‌--- 

जातिमैश्वयेगाहंस्थ्यं समुत्कृर्ट तपस्तथा। 

खुराधीशपद॑ चक्रिपदं चाहन्त्यसतकम ॥१॥ 

सन्निवोणपद्द भव्यलोके हि जिनमापितस | 

क्रमात्क्रविदामेति परमसथानसप्तकम्‌ ॥२॥ 

अर्थ--सप्तपरमस्थान बतमें श्रावणमास॒ सुदी अतिपदासे श्रावण 
सुदी सप्तमी तक ब्रत करना चाहिए | बतके दिन अभिषेक, पूजन, जाप, 
कथाश्रवण, दान आदि कार्याकों करना चाहिए। सातो दिन एक ही 
घस्तुका भोजन किया जाता है। विधिवत न्त करनेके उपरान्त उद्यापन 
किया जाता है। इस घतका फल निम्न हे-- 

जाति, ऐश्वर्य, गाहंस्थ्य, उत्कृष्ट तप, इन्द्र पदवी या चक्रवर्ती पदवी, 
अहंन्तपदकी प्राप्ति इस ब्तके करनेसे होती है। संसारमे निर्वाण ही 
परम पद है, ऐसा जिनेन्द्र भगवानने कहा है । इस अ्रकार सप्तपरसस्थान 
बघतके पालनेसे सातवाँ परसपद्‌ निर्वाण प्राप्त होता है। अभिप्राय यह है 
कि सप्त परमस्थान बतके पालनेसे सप्त परमपदकी श्राप्ति होती है। 
यह बत लौकिक अस्युदयके साथ निर्वाणपदकों भी देनेवाला है। जो 
श्रावक इस चतका पान करता है, चह परम्परासे अल्पकालमें ही निर्वाण 
को आप कर छेता है। 

विवेचन--सप्तररमसस्थाव बत श्रावण सुद्गी प्रतिपदासे सप्तमीतक 
सात दिन किया जाता है । श्रतिपदाके दिन अहन्त भगवानका असभिपेक 


 े । 
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तथा सप्तपरमस्थान पूजन करनेके उपरान्त 'आ ही अह सल्ञातिपरम- 
श्थानप्राप्तये श्रीभममयजिनेन्द्राय नमः इस सन्त्रका जाप करना 
चाहिए। स्वाध्याय, साम्राग्रिक आदि धार्मिक क्रियाओसे निदृत्त होकर 
उपवास करना चाहिए। यदि उपवास करनेकी शक्ति व हो तो क्रिसी 
'एक ही वस्तुका आहार अहण किया जाता है। आहारमसे दो अनाज था 
जो वस्तुएं नहीं होनी चाहिए । केचछ एक अनाज होना आवश्यक है--- 

द्वितीयाके दिन सप्तपरमस्थान पूजन, अभिषेकके उपरान्त 'ओ हीं 
अहे सद्गहस्थपरमस्थानपाप्तये श्रीचन्द्रपमजिनेन्द्राथ नमः 
मन्त्रका जाप करना, तृतीयाको 'ऑ ही अह श्री पारिवदाज्यपरम- 
स्थानप्राप्तये श्रीमेमिनाथजिनेन्द्राय नमः मन्त्रका जाप, चहुर्थी 
को आओ ही अह श्रीसुरेन्द्रपरमस्थानप्रातये ओ्रीपाश्यैनाथ- 
जिनेन्द्राय नमः मन्त्रका जाप, पश्चमीकों आओ हीं अहं श्रीसाम्रा- 
राज्यपरमस्थानप्राप्तये श्रीशीतलनाथजिनेन्द्राय नमः मन्‍्त्रका 
जाप; पष्ठीकों 'ओ ही अर श्री आहंन्‍्त्यपरमस्थानप्राप्ये श्रीशान्ति- 
नाथजिनेन्द्राय समन! सन्त्रका जाप; पु सप्तमीकों 'ओऑ ही अई 
ओआनिर्वाणपरमस्थानप्राप्तये. श्रीवीरजिनेन्द्राय नमः भन्‍त्रका 
जाप किया जाता है। सातदिन शत करनेके उपरान्त उद्यापन करनेका 
विधान है। शतके दिनोमें राज्रिजागरण करना चाहिए, यदि शक्ति न 
हों या और किसी प्रकारकी बाधा हो तो मध्यरात्रिस एक मरहर शग्न 
करना चाहिए । 


शीर्षशुकुद सप्तमो व्रत 


अथ अआवणमासे शुक्लपक्षे सप्तमीदिनेष्यादिनाथस्य वा 
पाइवेदाथस्य कण्ठे मारलां शीर्ष मुकुट थे मिधाय उपवार्स 
कुर्यात्‌। न तु एतावता वीतरगत्वह्ानिर्भवति | यतः कापि 
कन्या तु खवैधव्यनिवारणाय जिनशासनागमोदिए्रविधि कुरुते | 
प्रतद्धिधिनिन्द्कस्तु जिनागमद्रोही जिनाजशालोपी भवतीति न 


२३०५ घततिथिनिण्णय 
सन्देहः कार्य: । सकलकीतस्िमिः खकीये कथाकोपे श्रवासागरे 
स्तथा दामोद्रैस्तथादेवनन्द्भिरभ्रदेवेश्व तयैव प्रतिपादितमतः 
पूर्वक्रमों नाक्रमों ज्षेयः। 
अथै--भआाषण छझुक्क। सछमीकों आदिनाथ या पार्शववाथके कण्ठसें 
माला और शिरमें मुकुट बाॉधकर उपवास करना, शीर्ष मुकुद सप्तमी 
चत है। बीतरागी प्रभुके गेम माला आर गिरपर मुकुट बॉधनेस चीत- 
रागताकी हानि नहीं होती है, क्योकि कोई भी कन्या अपने चैधव्यके 
निवारणके लिए जिनागममे वतायी हुई विधिका पालन करती है। जो' 
कोई इस विधिफरी मिन्‍दा करता है, घह जिनागमद्"ोही तथा जिनाज्ञा- 
लोपी होता है, अतः इस विधिसे सम्देह नहीं करना चाहिए। सकल- 
कीत्ति आचायेने अपने कथाकोषमे, तथा श्रुतसागर, दासोदर, देवनन्दी 
और अश्रदेव आदिने भी इस विधिका कथन किया है। अतः ऊपर 
जिस विधिका कथन किया है, वह समीचीन है, क्रमपूर्वक है, अक्रमिक 
नही है। 
विधेचन--शी प॑स्ुकुट सप्तमी ब्रत श्रावण सुदी सप्तमीकों किया 
जाता है। इस दिन कन्याएँ था सीभाग्यवती ख्त्रियाँ अपने सोभाग्यकी' 
दविके किए सगवान्‌ आदिवाथका पूजन, अभिषेक करती है तथा 
ओऑषधोपवास करती हुईं धर्समध्यानसे दिन व्यतीत करती हैं। इस ब्रत' 
में ओऑं हीं भ्रीवृषभतीर्थकरय नमः इस मन्त्रका या 
ही श्रीपार्शनाथाय नमः इस भन्त्रका जाप किया जाता है। रातकों 
जागरण करना आवश्यक माना गया हैं। सुकुट्सपसी बतसें भगवान 
आदिनाथ और पादव॑नाथके नामोंकी एक हजार आठ जाप करनी 
चाहिए. । इस बतमें रातकों छृहत्खयंमूस्तोन्र, संकटहरण घिनती, 
टुःखहरण विनती, कब्याणमन्दिर, भक्तामर आदि स्वोन्नका पाठ करना 
चाहिए । अष्टमीके दिन अभिषेक, पुजन जौर सामायिकके पश्चात्‌ एकाशन: 
करना चाहिए | पट्टीसे छेकर अष्टमी तक तीन दिनोका पूर्ण गीलबत 
पालन किया जाता है। 


घततिथिनिर्णय 
अक्षयनिधि त्रतकी विधि 

अक्षयनिधिनियमस्तु श्रावणशुक्ला दशमी भाडपद्झुकछा 
ततकृष्णा चेति दशमीत्रय॑ पश्चवर्प यावत्‌ बतं कार्यम्‌; दशमी- 
हानो तु नवम्यां बद्धों तु यस्मिन्‌ दिने पूर्णा दशमी तसिम- 
न्‍्नेव दिने अत कार्यम्‌; बृद्धिगततिथों सोदयप्रमाणेषपि ब्र॒तं न 
कार्येम 

अर्थ--अक्क्षयनिधि ब्रत श्रावणशुक्ला दशमी, भाद्धपदशुक्ला दशमी, 
भाद्पद कृष्णा दश्सी, इस प्रकार तीन दशमियोकों किया जाता है। 
यह व्रत पॉच वर्ष तक करना होता है। दशसी तिथिकी हानि होनेपर 
नवमीको व्रत और दशसी तिथिकी बृद्धि होनेपर जिस दिन पूर्ण द्मी 
हो उस दिन ब्रत किया जाता है। दुद्धिगत दियि छः घटोसे अधिक हो 
तो भी दूसरे दिन अत करनेका विधान नहीं है। यह ब्रत वर्षसे दीन 
दिनसे अधिक नहीं किया जाता है, तिथि बुद्धि होनेपर भी एक दिन 
अधिक करनेका निय्रम नहीं है | 

विवेचन--अक्षयनिधि अत श्रावण सुदी देशी, भादो वी दशमी 
और भादों छुदी ददयमी इन ठीनो दश्ी तिथ्रियोकों वर्षम एक बार 
किया जाता है। इस घतका दूसरा नाम अक्षयफल दशमी घत भी है ) 
अक्षयनिश्ति ब्रत करनेवालेकों दशभीके दिन प्रोपध करना चाहिए । सृहा- 
रन्भ छोडकर श्रीजिन-मन्दिरमें जाकर भगवान्‌ आदिनाथका अभिषेक 
और पूजन करना चाहिए। 3“ हीं लमों ऋषसाथ” इस मन्त्रका 
जाप उपवासके दिन ३००८ करना चाहिए। रात्रिसं जायरण, झक्तिन 
होनेपर अल्प निद्रा ली जाती है। धर्मध्याव ऋतके दिच विदश्येप रुपसे 
किया जाता है। शीलन्रत श्रावण सुदी नवभीसे लेकर भादों सुदी 
शुकादशी तक इस झतके धारीकों पालना चाहिए । 


सासिक सुगन्ध दरशमी ब्रत 
मासिकसुगन्धद्शमीज्तं तु पोषशुक्ृपण्चमीमारभ्य दरामी- 


दो 
न्प्छ 
ध्ण 


२३७ ब्रततिथिनिर्णय 
पर्यन्त॑ भवति हानो चुद्धो च ख एवं मार्गों क्षेयः, इत्यादीनि 
मासिकानि भवन्ति ॥ 

अथै--सुगन्धदृशसी ब्त पौपछुकछा पत्चमीसे दशमी तक किया 
जाता है । तिथिकी हरनि, वृद्धि होनेपर पूर्वोक्त कम समझना चाहिए । 
इस प्रकार मासिक घतोका कथन समाप्त हुआ | 

विवेचन--सुगन्ध दुशमी चत भादी सुद्दी दशमीकों किया जाता 
है। व मारूम आचार्यने यहाँ किस अभिप्रायसे पोष सुदी पंचमीसे पौष 
सुदी दृशमी तक किये जानेवाके ब्तको सुगन्ध दशमी घत कहा है। 
इस व्रतकी असिद्धि भादो सुदी दशमीकी है । 

बतके दिन चारों प्रकारके आहारका त्याग कर श्रीजिनेन्द्रदेवकी 
पूजा, अभिषेक आदि करे। दसवें तीर्थंकर श्रीशीतलनाथ भगवान्‌की 
चूजा विश्येपतः की जाती है। रात्रि जागरणपूर्वक वित्तायी जाती है। 
आँ ही अहे भ्रीशीतलनाथजिनेन्द्रायः नमः सन्त्रका जाप किया 
जाता है। प्ोपधके दूसरे दिन चोबीसों सगवानकी पूजा तथा अतिथिकों 
आहार दान देनेके उपरान्त पारणा की जाती है। इस ब्रतकों सौभा- 
स्यकी -आकांक्षासें भ्रायः स्त्रियों करती है। घतके मध्याहमे पूर्षोक्त 
मन्त्रके प्रत्येक उच्चारणके साथ अग्निसे धूपका हवन किया जाता है । 

सांवत्सरिक ब्रत 

खांचत्सरिकानि नन्‍्दीश्वरपडगक्तिचारिध्यशुद्धिदुःजहरण- 
खुखकरणलक्षणपंक्तिसिहनिप्क्रीडितमद्रावसन्तत्रिकोकसारश्रुत - 
स्कन्धविमानपंक्तिमुरजमध्यस्ददंगमध्यशातकुंमभ्रुतज्ञानद्वाद्श - 
बंदजिपथ्चाशल्कियाघातिक्षयादीनि व्रतानि वात्सरेकानि 
भदन्ति । 

अर्थ--नन्दीइवरपंक्ति, चारित्यशुद्धि, दुःखहरण, सुखकरण, रक्षण- 
पंक्ति, सिंहनिप्क्रीडित, भद्ध/वसन्त, त्रिलोकसार, श्रुतत्कन्ध, विमान- 
पंक्ति, सुरजमध्यस्दंग, मध्यशात्कुस्म, श्रुतज्ञान, द्वादशब्रत, त्रिपल्चा- 
शत क्रिया एवं घातिक्षय जादि ब्रत सांचत्सरिक घत्त कहे जाते है । 


घतविधिनिर्णय २३०५ 
ननन्‍्दीश्वरपंक्तों पट्पध्चाशडुपवासाः हिपच्चादत्पारणाः 
भवन्ति । इंदू ब्तं वत्सरमध्ये सासत्रयमष्टादशदिनपर्यन्तं 
स्वदकत्या करणीयम | 
अर्थ--नन्‍्दीइवरपंक्ति ब्रतमें ४६ उपवास और ७२ पारणाईँ होती 
ह। यह धत एक वर्षमं तीव मास अठारह दिन तक अपनी शक्तिके 
अनुसार किया जाता है। 
विवेचन--नन्दीश्वरपंक्ति बत १०८ दिनमे पूर्ण होता है। इसमें 
पहले चार उपवास और चार पारणाएँ की जाती हैं । पश्चात्‌ पक घेला-- 
दो दिनका उपवास करनेके अनन्तर पारण करनेका नियम है। तदुपरान्त 
एक उपवास, पश्चात्‌ पारणा इस अकार १९ उपवास और १२ पारणाएँ 
करनी पढ़ती हैं। अनन्तर एक वेछा करनेके उपरान्त पारणा की जाती 
है। इसके पश्चात्‌ उपवास और पारणा इस कऋमसे करते हुए १३ उप- 
बास और ६२ पारणाएँ सम्पन्न की जाती है। पुनः एक चेला करनेके 
अनन्तर पारणा की जाती है। तत्यश्चात. उपवास और पारणाके ऋमसे 
१२ उपवास और पारणा करनेका विधान है। छुनः एकवैछा और पारणा 
करनेके पश्चात्‌ उपवास और पारणा क्रमसे आठ उपचास और आठ 
पारणाएँ करनी चाहिए। इस प्रकार इस ब्तमें कुछ चारवेला, और 
अड्तालीस उपचास तथा बावन पारणाएँ होती हैं। कुछ उपवास 
(४+१ र२न-१ २१-१ २+८१-४ चेला+:-८ )-७द उपवास । पारणाएँ 
इ+-१--१ २११५-३१ २+-१+१ २+-१-+-८८७२ होती है। इस ब्रत्त में डे 
हीं ननन्‍्दीश्वरद्वीपस्थाहृत्रिमजिनालयस्थजिनविस्वेश्यो. नमः! 
मन्त्रका जाप किया जाता है | तीन महीना भरठारह दिन्तक शीलब्रतका 
पालवच भी करना चाहिए । 


चारित्यशुद्धि बतकी व्यवस्था 


चारिध्यशुद्धी दृशशतचत्वारिंशदुपवासाः सूतक्रमेण हिंसादि- 
हि [4 | का ० [आप 
पापानां त्यागश्व कार्यः | इ्द पड़वर्षकाले परिपूर्ण भचति। 


श्शेदे ब्रततिथिनिर्णय 

अर्थे--चारित्रज्ुद्धि बत १०४७९ उपधासका होता है। इस घतसमें 
उपचासके दिन हिंसादि पापोंका अतीचार सहित त्याग करना चाहिए । 
६ वर्षस यह चत पूरा होता है। इसमे एक उपचास पश्चात्‌ एक पारणा , 
घुनः उपवास पश्चात्‌ पारणा इसप्रकार उपवास और पारणाके क्रम से 
२०८४ दिलोंमें परिपूर्ण होता है । 

सिंहनिष्क्रीड़ित ब्रतकी व्यवस्था 

सिंहनिष्क्रीडित॑. च्योद्शमासैरणार्विशतिदिनिः परिपूर्ण 
भवति । अचशेषो विधिः हरिवंशपुराणाद्‌. बृहत्सार- 
चतुर्विशतिकाप्रन्थाडुद्यापनसाराच्च. सम्यगू.. शातव्य:, 
अच्च तु विस्तारमयान्न व्याख्यातः। पतेपु हानिवुद्धिकमो न 
व्यावर्तित$, यतो हि एतानि घतानि महासुनीनां संचरितान्येव । 
श्रावकस्यापि करणीयत्वादुपद्दि ण्वनि । अतः भ्रावकेर्देशकालामि- 
जैश् दृव्यक्षेत्ररालभावान्‌ समाश्रित्य सम्यगयत्नाचारतया 
तिथिब्रतमार्गमुलड्ड्य श्रुतानुकूलतया यतेमागाविरोधेन बत- 
माचरणीयम्‌ । इति चाव्सरिकानि बतानि | 

अर्थे--लिंहनिप्कीड़ित बत तेरह मास अद्वाईस दिनोमें पूर्ण होता 
है। शेष पतोकी विधि हरिवंश पुराण, बृहत्सारचतुर्विशतिका और 
उद्यापनसारसे सम्यक्‌ प्रकार अवगत करनी चाहिए, यहाँ विस्तारभयसे 
नहीं दी गयी है। इन घतोकी तिथियोके हानि, बृद्धि क्रकको भी घर्णन 
नही किया गया है, क्योंकि ये घत महामुनियोक्रे होते हैं। साधारण 
श्राचक इन बतोका पालन नहीं कर सकता है। हा, मतधारी विशेष 
श्रावक इनका पालन कर सकता है, इसीलिए यहाँपर इनका घर्णन 
किया गया है । जतएवं देश-कालछ मर्यादा विज्ञ श्रावकको द्वृव्य, क्षेत्र, 
काछ और भावका आश्रय लेकर सस्यक्‌ यत्नाचार पूर्वक अततिथि सार्ग॑- 
का उलंघन न करते हुए आगमके अनुकूल और मुनिमार्गके अविरोधी 
प्रतोका आचरण करना चाहिए। इस प्रकार सॉवत्सरिक घतोका निरू- 
पण समाप्त हुआ । 
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विवेचन--सिंहनिष्कीडित धत दीन प्रकारका होता है--उत्तम, 
मध्यम और जघन्य । उत्तम सिंहनिप्क्रीदित परत १६ महीना २८ दिन 
तक किया जाता है, मध्यम ५ महीना १० दिच जोर जघन्य २ महीना 
२० दिकतक किया जाता है। जघन्य घतमें ६० दिन उपवास और 
२० दिनकी पारणाएं' होती हैं। प्रथम एक डपवास, पश्चात्‌ पारणा, 
अनन्तर दो दिनका उपवास एक पारणा, पश्चात्‌ एक उपवास, पारणा; 
तत्पश्चात्‌ तीच दिनका उपचास पारणा, पॉच दिनका उपवास परणा, 
चार दिनका उपचास पारणा, पोंच दिनका उपवास पारणा, पुनः पॉच 
दिनका उपचास पारणा, पश्चात्‌ चार दिनका उपवास पारणा, पॉच दिन- 
का उपवास पारणा, तीन दिनका उपवास पारणा, चार दिनका उपवास 
पारणा, तीन दिनका उपवास पारणा, एक दिचका उपचास पारणा, दो 
दिनका उपवास पारणा एवं एक दिनका उपवास पारणा की जाती है । 
अर्थात्‌ ४ + २+१+इ+२ +- ४ + इेकण न ४ + एकण न कण + ३+ 
४ +- २+३+-११-२+१ दिनो के उपवासोके अनन्तर पारणाएँ की जाती 
हैं। इस घतको शक्तिशाली, इन्त्रिवजयी और ब्ती श्रावक ही कर सब्ते 
हैं। बह तपकी अक्रिया है। मध्यस अत करनेवाला उपर्युक्त उपवासोसे 
भी दूने उपवास करता है, तव पारणा होती है। उत्तम विधि करनेवाला 
२+े ४+२ + ६ +- ४ + <+३+१०+<८ + १०१० + <+१०+-६ + <+क 
४+ ६ +- २+४+-१८२० मध्यकी पारणाएँ, कुछ १४० दिन पुनः इस 
प्रकार ऋतारम्भ करता हैं तथा तीसरी वार २+४+२ + ६ +- ४+८ + ६+- 
१० + ८4१०-१० + ८१-३० + देकेट + ४4 ६+२+ २१०२ इस 
प्रकार कुछ शत-दिन संख्या १४०--१४० + १३८-:४१८ उपचास के २० 
पारणा+-१२० उपवास-+-२० पारणा १६७ उपवास + २० पारणा८£४१८ 
दिच अर्थात्‌ १६ महीना २८ दिन प्रमाण | 
अपूर्व ब्रतकी विधि 
भगवन, ! अपूर्वेज्रतस्य कि स्वरूपमिति पृष्टे उत्तरमाह-- 
भ्रूयर्ता श्रावकोत्तम ! भाव्रपद्मासे शुकलूपक्षे पूर्वादिदिवसतरये 
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चिराज्न थ क्रियते; तत्र झ्लुक्तिरेकान्तरेण वा पश्चाव्दानि यावत्काय 
ततदचोद्यापनम्‌ , पूर्वतिथिक्षये पूर्वा तिथिरमावस्या कार्या एत- 
दूवत॑ पाक्षिक चान्येः प्रोक्त तेषामपेक्षया द्वितीया पूर्वा भवति, 
बतं तु चतुर्थीपर्यन्तं मचति । परन्तु नैतन्मतं प्रमाणं, कर्थ चल्ता- 
स्कारिणां मते चतुर्थी दृशलाक्षणिकमतस्थादिधारणादिनत्वात्‌ 
न आह्या; अधिकतिथावधिकमार्गंण बतं कार्यम्‌ दाने छाहे भोग- 
उपभोगे वीरियेण संमतेण केचलरूद्धीड दंसणणाणे चरिप्तेय 
इति फर्ल ज्ञातव्यम । 

अर्थ--है भरवन्र्‌ ! अपूर्व ब्रतका क्‍या स्वरूप है, इस प्रकार 
प्रदन करनेपर, गौतस गणधरने उत्तर दिया--हे क्रावकोत्तम ! सुनिये-- 
भाद्रपद सासमे झ्ञुक्क पक्षमे पूर्वादि तीन दिन और तीन राज्रियोमे धत 
करते हैं । एक दिन प्त, पश्चात्‌ एकाशन पुनः प्रत इस अकार तीन दिन 
चत किया जाता है। पॉच वर्ष तक अत करनेके उपरान्त उद्यापन किया 
जाता है । पूर्व तिथिके क्षय होनेपर पूर्वा तिथि अमावस्या मानी जाती 
है । कुछ आचार्य इस अतकों पाक्षिक मानते हैं । उनके सतसे तिभिक्षय 
होनेपर पूर्चा द्वितीया तिथि ली गयी है, अतः द्वितीयासे चहुर्थी पर्यन्‍्त 
जत करना चाहिए । परन्तु यह मत आमसाणिक नहीं है, क्योंकि बलात्कार 
गणके आचार्य चतुर्थी तिथिको दृशलक्षण बतकी धारणा तिथि मानते है, 
अतः चतुर्थीका ग्रहण नहीं होना चाहिए । 

तिथिद्ृद्धि होनेपर एक दिन अधिक ब्रत करना चाहिए । इस भतका 
फरछ अपूर्य ही होता है। दान, छाभ, भोग, उपभोग, वीर्य, सम्यन्तव, 
क्षाय्रिक रूव्धि, क्षायिक ज्ञान और क्षायिक दर्शन और क्षायिक चारित्र 
आदिकी प्राप्ति इस अतके करनेसे होती है। 

विवेचन--अपूर्व अत सादो सुदी भ्रतिपदासे छेकर ठृतीया तक 
किया जाता है| इसका दूसरा नाम त्रेलोक्य तिलक प्त भी है | इस 
भतमे अतिपदाकों उपचास कर ग्हारम्भका ध्यागकर तीचीं कारूकी 
धपोवीसीकी पूजा करनी चाहिए अथवा तीन लोककी रचनाकर अक्ृत्रिस 
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चैत्याल्योकी स्थापना कर विधिपूर्वक पूजा करनी चाहिए | तीनो काल 
ओं ही त्रिकोकसम्वन्ध्यकृत्रिमजिनालयेभ्यों नम. मन्त्रका जाप 
करना चाहिए | द्वितीयाके दिन उपवास करना ओर शेष धार्मिक विधि 
पूर्व॑ बत्‌ ही सम्पन्न की जाती है। दृतीयाके दिन उपवास करना, धरका 
आरम्भ त्याग कर जिनालयमे जाकर उत्साह पूर्वक धार्मिक अनुष्ठानाकों 
पूर्ण करना। अक्ृनत्रिम जिनालयोका पूजन, विकास सम्बन्धी चतुविशतति 
जिनवूजन जआादि पूजन विधानोको विधिपूर्वक करना चाहियु | इस दिन 
ठीनो काल 3“ ही ब्रिकाल्सम्बन्धित्रिचतुर्विशतितीर्थकरेभ्यो 
सम: इस सनन्‍्त्रका जाप किया जाता है। रात जागरण कर धर्मध्यान 
पूर्वक वितायी जाती है तथा चावीसो भगवानकी रूतित्रोको रातम पद- 
कर भावनाओकों पवित्र क्रिया जाता है | दविधि क्षय होनेपर इस भतको 
अमावस्यासे जारम्भ करना चाहिए, समाप्ति सर्वदा ही तृतीयाकों की 
जाती है | लोक्में तिलक ब्रतका विधान अन्यन्न केवल तृतीयाका ही 
मिलता हे, परन्तु पूरी विधि तीन दिनोसे सम्पन्न की जाती है । तीन चर्ष 
या पॉच वर्ष बत करनेके पश्चात्‌ उद्यापन किया जाता है । 
पुरन्द्र-ब्रत-विधि 
अथ पुरन्द्खतमाह-झयत्र तत्र क्वचिन्मासे समारम्य 
शुक्लपक्षे प्रतिपद्मार भ्याएमीपयेन्तं कार्यम्‌ । अन्न प्रतिपदष्म्योः 
प्रोषध॑ रोपमेकसुक्तञ्ञ वा एकान्तरेण बत॑ कार्यम्‌ । एतद्वतमति- 
यतमालिक नियतपाश्षिक द्वादशमासिर्क नेयम्‌ । फलब्चेततू--- 
दारिद् यमृगशादूल मूल मोक्षश्व निश्चलम । 
पुरन्द्रविधि विद्धि सर्चेसिद्धप्रदं दुणाम्‌ ॥१॥ 
अथ--पुरन्दर बतका स्वरूप कहते ह--किसी भी महीनेसे शुक्क- 
पक्षक्ती अतिपदासे अष्टमी तक पुरनदर ब्रतका पालन किया जाता है । प्रति- 
पदा और अष्सीका प्रोपध तथा शोय दिनोसे एकाशन अबवा पुकान्तरसे 
उपवास और एकाशन करने चाहिए अर्थात्‌ प्रतिपठाका उपवास ट्वितीया 
का एकाशन; दृतीया उपवास चुर्थीका एकाशन, पत्चमीका उपवास 
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पष्ठीका एकाशन, सप्तमीका उपवास और अश्टमीका एकाशन, किये जाते 
हैं। यह ब्त अनियत मासिक और नियत पाक्षिक है, क्योंकि इसके 
लिए कोई भी महीना निश्चित नहीं है पर शुक्ल पक्ष निश्चित है । 
इसका फ़रू निम्न है--- 

घुरूदर श्रत द्रिद्वतारूपी झुगको नष्ट करनेके लिए सिंहकें समान है 
और मोक्षरूपी लक्ष्मीकी आप्तिके लिए मूल कारण है अर्थात्‌ इस ब्रतके 
पालन करनेसे निश्चय ही मोक्षरृक्ष्मीकी आप्ति होती है। तथा यह चत 
भलुष्योकों सभी प्रकारकी सिद्धियाँ अदान करता है । अभिग्राय यह है 
कि पुरनदर बतका विधिपूर्वक पालन करनेसे रोग, शोक, व्याधि, व्यसन 
सभी दूर हो जाते हैं तथा कालान्तरमें परम्परासे निर्वाणकी प्राप्ति 
होती है । 

विवेचन--क्रियाकोपमें बताया गया है क्रि पुरनद्र म्रतमे किसी 
भी महीनेकी शुक्ला अतिपदासे छेकर अष्टमी तक रूगातार आठ दिनका 
प्रोषष करना चाहिए । आठो दिन घरका समस्त आरम्भ त्यागकर जिचा- 
लयमे भगवान्‌ जिनेन्द्रका अभिषेक, पूजन, आरती एवं स्तवन आदि 
करने चाहिए । आठ दिनके उपवासके पश्चात्‌ नवसी तिथिकों पारणा 
करनेका विधान है। यह काम्य बत है, दरिद्वता एवं रोग-शोककों दूर 
करनेके लिए किया जाता है । ब्रतके दिनोंमे राज्रिकों धर्मध्यान करना, 
रात्रि जागरण करना, जिनेन्द्र प्रभुकी आरती उत्तारना एवं सजन पढना 
आदि क्रियाएँ भी करना आवश्यक है। रातके सध्यभागमें अल्प निद्वा 
छेना तथा जिनेन्द्र अभुके गुणोंका चिन्तन करना और सामायिक स्वाध्याय 
करना भी इस घतकी विधिके भीतर परिंगणित है। प्रोपधके दिनोमे 
स्नान, तेलमर्दून, दन्तधावन जादि क्रियाओका त्याग करना चाहिए । 
यदि आठ दिनतक लगातार उपवास करनेकी दाक्ति न हो तो चार दिनके 
पश्चात्‌ परणा कर लेनी चाहिए, पारणामं एक ही अनाज तथा एक ही 
प्रकारकी पस्तु लेनी चाहिए । जिनमें उपयुक्त प्रकारसे श्रत करनेकी शक्ति 
न्त हो, ये अष्टमी और प्रतिपदाका उपवास करें तथा शेप दिन एकाशन 
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ऋरें। अन्य धार्मिक क्रियाएँ समान है, स्वाव करनेव्राेकों उच्यपूजा 
और स्नान न करनेवाले आरवककों सावयूजा करनी चाहिए । ब्रतके 
दिनोंमे प्रतिदिन गमोकार मन्त्रका एक हजार आठ वार जाय करना 
चाहिए | एकाशइनके दिन तीन वार आत३, दोपहर और सन्ध्याको एक 
हज़ार आठ बार णमोकार मन्त्रका जाप करना चाहिगु | 


दरालक्षण व्रतकी विधि 


द्शलाक्षणिकत्रते भाद्रपदमासे शुकले श्रीपश्चमीदिने प्रोपघः 
काये;, सर्वेग्रद्रस्म॑ परित्यज्य जिनालये गत्वा पूजार्चनादिकश्व 
कार्यम्‌ । चतुर्विशतिकां प्रतिमा समारोप्य जिनास्पदे दशलाक्ष- 
णिक॑ यन्त्र तदओे प्रियते, ततश्व स्वप्न कुर्यात्‌, भव्यः मोक्षामि- 
'छापी अप्टधधापूजनहब्येः जिन॑ पूजयेत्‌ । पश्चमीदिनसारभ्य 
चतुर्देशीपर्यन्तं बरद॑ कार्यम्‌ , त्रह्मचयविधिना स्थातव्यम्‌। इदं श्र 
दशवर्षपर्यन्तं करणीयम्‌, ततश्रोद्यापनं कुयौत्‌। अथवा दशोप- 
वासाः कार्याः। अथवा पश्चमीचतुर्दश्योरुपचासद्गय शेषमेकादान- 
मिति केषाशिन्मतम्‌ , तत्तु शक्तिहीनदयाद्वीकृतं न तु परमो 
मागें। 

अर्थ--दुशलक्षण ह्रत भाद्धपदु माससे झुक्ृपक्षकी पलश्चमीसे आरस्स 
किया जात है। पन्‍्चमी तिथिकों मोपव करना चाहिए तथा समस्त 
अहारम्भका तव्यागकर जिन-मन्दिरिमें जाकर पूजन,अर्चन, अभिषेक आदि 
धार्मिक क्रियाएँ सम्पन्न करनी चाहिए । अभिपेकके लिए चौवीस भगवान्‌: 
की प्रतिमाओकों स्थापन कर उनके आगे दृद्यलक्षण यन्त्र स्थापित करना 
चाहिए | पश्चात्‌ अभिषेक क्रिया सम्पन्न करनी चाहिए। मोक्षामिलापी 
अव्य अष्ट द्वव्योंसे भगवान्‌ जिनेन्द्रका पुल करता है। यह बत भादों 
सुदी पन्‍्चमीसे भादो नुदी दशमीतक किया जाता है । दुसो दिन बरह्म- 
चर्यका पाकव किया जाता है । 

इस बतकों दुस वर्षतक पालन किया जाता है, पश्चात्‌ उद्यापन कर 
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दिया जाता है । इस ब्तकी उत्कृष्ट विधि तो यही है कि दस उपचास' 
लगातार अर्थात्‌ पश्चमीसे लेकर चतुर्दशी तक दस उपवास करने चाहिए। 
अथवा पशञ्चमी ओर चतु्दंशीका उपवास तथा होप दिनोंम एकाशन 
करना चाहिए, परन्तु यह शत विधि गक्तिहीनोके लिए बतायी गयी है, 
यह परमसार्ग नही है । 

विवेचन--दशलक्षण घत भादो, माघ और चेत्र मासके शुक्लूपक्षमे 
पब्चमीसे चतुर्दशीतक किया जाता है। परन्तु श्रचलित रूपमें केवल 
भाद्धपदसास ही अहण किया गया है। दुरशालक्षण बतके दुस दिनोमें 
ब्रिकाल सामायिक, घन्द्ना और अतिक्रमण आदि क्रियाओको सम्पन्न 
करना चाहिए । ब्तारम्भके दिनसे लेकर द्रत समाप्तितक जिनेन्द्र भग- 
बानूके अभिषेकके साथ दृशलक्षण यन्त्रका भी अभिपेक किया जाता 
है। नित्य नैमित्तिक पूजाओंके अनन्तर दुशलक्षणपूजा की जाती है। 
पत्चमी पष्ठी, सप्तमी आदि दृश तिथियोम क्रमसे प्रत्येक द्विथिकों 


४० ही अहईन्मपुखकमलसमुद्गताय उत्तमक्षमाधर्माहझ्ाय बमः 
४» ही अहेन्मुखकमलसमुद्गताय उत्तममार्देबधमौज्ञाय नम 
'४ ही अहेन्सुखकमलूसमुद्गताय उत्तमांवधमोज्ाय नमः 
४ ही अहन्मुखकमलसमुद्गताय उत्तमसत्यधर्माज्ञाय नमः 
दी अहन्पुखकमलछसमुद्गताय उत्तमशातिधमोज्ञाय नमः 
४० ही अहन्सुखकमलसमुद्गताय उत्तमसंयमधर्माझ़य नमः 
४० ही अहन्मुखकमरूससुदृताय उत्तमतपधर्माड़्ाय. नम 


“४० ही अहंन्मुखकमलसमुद॒ताय उत्तमत्यागधर्मौज्ञाय नमश 
“४०ही भहन्‍्मुखकमलसमुद्गताय उत्तमाकिश्वनधमौज्ञय नमः एवं 
'४० ही अहन्मुखकमलछसमुहताय उत्तमब्रह्मचर्यधमौक्ञाय नमः 
भन्त्रका जाप करना चाहिए। समस्त दिन स्वाध्याय, पूजन, सासायिक 
आदि कार्यो्में व्यतीत करे, रात्रि जागरण करे और ससस्त विकथाओका 
त्याग कर आत्मचिन्तनमे छीन रहे । दसो दिन यथाश्षक्ति प्रोपषघ, चेला, 
तेछा, एकाइन, ऊनोंदर एवं रसपरित्याग करने चाहिए। स्वादिष्ट 
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भोजनका त्याग करे तथा स्वच्छ और सादे बस्तर घारण करने चाहिए । 
इस ब्तका पाऊन दूस घर्षतक किया जाता है। 


तिथिक्षय होनेपर दशलक्षण ब्रतकी व्यवस्था 
और ब्रतका फल 

आदितिथिक्षये चतुर्थीतः, मध्यतिथिक्षये चत॒र्थीतः अप्- 
स्यादितिथिहासे5पि चतुर्थीतः बतं कार्यम्‌ । नन्‍्वेकान्तरेण बते 
कते स॒ति अप्टस्यामपि पारणा भवतीति दूपणम्‌ , नेव॑ वाच्यम्‌; 
एकान्तरस्थागमोक्तत्वात्‌ । तिथिक्षयेषपि पश्चम्यां पारणादोप 
आगष्छति, इति न चाच्यं प्रोषधोपचासकथितपश्चस्याः चतुर्थ्या- 
मेवाध्यारोपात्‌ । एवं दशवषेपयेन्तं त्रते पालतीयम्‌, ततश्नो- 
चापनं भवेत्‌ । एतस्थ फर्ल तु मुक्तिरिति निणेयः। 

अर्थ--दशलक्षण शतमें आदितिथि पशञ्चमीका अभाव होनेपर 
चतुर्थी तिथिसे ब्रतारम्भ, सध्यतिथिका अभाव होनेपर चतुर्थीसे अ्तारम्भ 
और अष्टमी तिथिके अनन्तर चतुर्दशी तक किसी भी तिथिका हाल 
होनेपर चतुर्थीसे ही त्रतका आरम्भ किया जाता है। 

यहाँ शंका की गयी है कि जो एकान्तर उपवास और पारणा करेगा, 
उसे अष्टमीकी पारणा करनी होगी अर्थात्‌ पद्ममीका उपचास पटष्ठीकी 
पारणा, सप्तमीका उपवास अष्टमीकी पारणा, नवमीका उपवास दृशमीकी 
परणा इत्यादि एुकान्तर उपवासके कमसे अष्टमीकी पारणा आती है, यह 
दोप है। क्योंकि अष्टमी पर्वतिथि है, इसका उपवास अवश्य करना 
चाहिए। आचार्य उत्तर देते हैं कि यहाँ पर्वेतिथिका विचार नहीं किया 
जाता है, जागममें एकान्तर उपवास करनेका क्रम बताया गया है, अतः 
यहॉपर एकान्तर उपवास क्रम ही आह्य है। इसलिए अष्टमीको पारणा 
करनेमें दोष नहीं है। 

मध्यमें तिथिक्षय दोनेपर चठुर्थीकों उपवास किया जायगा, जिससे 
एकान्तर डपचास करनेवाला पश्चमीकों पारणा करेगा, यह भी दोष है। 
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क्योंकि दृशलक्षण बतका म्रोपध पदञ्ममीकों होना चाहिए, किन्तु पन्चमीकी 
पारणा आती है। आचार्य इस शंकाका ससाधान करते हुए कहते हैं कि 
मध्यमें तिथिक्षय होनेपर चत॒र्थीकों उपचास किया जाता है, किन्तु इस 
चतुर्थीमें ही पद्चमीका अध्यारोप कर लिया जाता है। उत्तम क्षमाधर्मकी 
भाषना तथा जाप, जो कि पद्ममीकों किया जाता है इसी चतुर्थीकों कर 
लिये जाते हैं, अतः चतुर्थीकों ही पतञ्चमी मान लिया जाता है । अतणएुच 
पश्चमीकी पारणाम कोई दोष नही है। इस प्रकार इस दशकक्षण घतका 
पालन दूस वर्ष तक करना चाहिए । 

इस ब्रवका फल मोक्षरूक्ष्मीकी प्राप्ति है ; यों तो इस घतसे लौकिक 
ऐश्वर्य ओर अम्युदयक्री श्राप्ति होती है, पर वासतवमें यह अत मोक्ष- 
लक्ष्मीकों कालान्तरमें देता है। 

विवेचन--तिथिक्षय होनेपर दृशछक्षण अतको चतुर्थीसि प्रारम्भ 
किया जाता है और तिथिव्ृद्धि होनेपर श्रत्त एक दिन अधिक किया जाता 
है। अन्तिम तिथिकी वृद्धि होनेपर अर्थात्‌ दो दिन चतुर्दशी होनेपर 
अथस दिन ब्नत किया जाता है। यदि दूसरी चतुर्दशी भी छः घटीसे 
अधिक हो तो उस दिन भी ब्रत करना होता है तथा छः घटी प्रमाणसे 
अव्प होने पर पारणा की जाती है। इस घतका फल अनुपम होता है । 
दस धर्म आत्माके वास्तविक स्वरूप है, इनके चिन्तन, सनन और 
जीवनमें उतारनेसे जीव शीघ्र ही अपने कर्माको तोड़कर निर्वाण ग्राप्त 
करता है। उत्तम क्षमादि घर्म आत्माकी कर्मकालिमाकों नष्ट करनेमें 
समर्थ हैं। च्रतोपचाससे विषयोकी ओर ले जानेवाली इन्द्रियोंकी शक्ति 
क्षीण हो जाती है तथा जीव अपने उत्थानक्वा मार्ग प्राप्त कर लेता है । 


पृष्पाञ्जलि ब्रतकी विद्ेष विधि और ब्रतका फल 
पूर्चकथितपुप्पाञ्जलित्रतं पञ्चद्निपयेन्त॑ करणीयम्‌ | 
तच॒ केतकीकुछुमादिभिः चतुर्विशतिविकसितसुगन्धितसुम- 
'नोमिश्रतुर्विशतिजिनान पूजयेत्‌। यथोक्तकुसुमाभावे पूजयेत्‌ 
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पीततन्डुलैः । पञ्चवपोनन्तरं डद्यापनं कार्यम्‌। केवललान- 
सम्पाप्तिरेतस्थ परम॑ फलम्‌। तिथिक्षये वा तिथिवृद्धो पूर्वोत्त 
एवं क्रमः स्मतेब्यः । पुप्पाञ्जलिबते पथ्चमीपप्थ्योद्पवासः 
सप्तम्यां पारणा अष्टप्ी-तवस्योरुपवासः दशर्स्यां पारणा, एका- 
न्तरेण तु तिथिक्षये चादिदिने ग्रहीते पारणाद्वयं मध्ये कार्यम ; 
पथ्चस्यामष्म्यां च॑ पष्ख्यामएम्यां वा यथैकान्तरं स्याचथा 
कार्यम; एतत्‌ पुष्पाब्जलिबरतं कर्मरोगहर  मुक्तिप्रदू च पारम्पर्येण 
भवति | 

अथै--पहले बताये हुए पुष्पान्जकि प्तकों पॉच दिन तक झरना 
चाहिए । इस बतमें केतकी, बेला, चम्पा आदि विकसित और सुगन्धित 
पुष्पोंसे चौबीस भगव/नूकी पूजा करनी चाहिए । यदि वास्तविक पुप्प न 
ही था घास्तविक पुष्पोसे पूजन करना उपयुक्त न समझ तो पीछे चावलों- 
से सगवानकी पूजा करनी चाहिए। पॉच चर्षके पश्चात चतका उद्यापन 
कर देना होता है। इस ब्तका फल केवलज्ञानकी आप होना बताया 
गया है अर्थात्‌ विधिपूर्वक पुप्पान्जलि घतके पालनेसे केवलज्ञानकी 
आप्ति होती है। तिथिक्षय या तिथिवृद्धि होनेपर पूर्वोक्त क्रम ही अवगत 
करना चाहिए । तिथिक्षयमें एक दिन पहलेले और तिथिदृद्धिम एक दिन 
अधिक घत क्रिया जाता है। पुष्पान्जलि ब्रतमे पन्‍्चमी और पट्टी इन 
दोनो दिनोंका उपवास, सप्तमीकों पारणा, अष्टमी आर नवमीका उपवास 
तथा दशमीको पारणा की जाती है। एकान्तर उपचास करनेधालेकों 
अर्थात्‌ एक दिन उपवास दूसरे दिन पारणा, पुनः उपचास तस्पश्चात्‌ 
पारणा इस क्रमसे उपवास करनेवालेकों तिथिक्षय होनेपर एक दिन पहले 
से बत करनेके कारण मध्यमे दो पारणाएँ करनी चाहिए। पदञ्चमी भौर 
अष्टमीकी पारणा अथवा पष्ठी ओर अध्टमीकी पारणा की जाती है। एका- 
न्तर उपचास और पारणाका क्रम चर सके ऐसा करना चाहिए। यह 
पुष्पान्‍्जलि ब्रत कर्मरूपी रोगको दूर करनेवाल्ा, छोकिक अम्युद्यका 
प्रदाता एवं परस्परासे सोक्षरक्ष्मीकों अऋदान करनेवाला है । 
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विवेचन--पुष्पान्जलि ब्रतकी विधि पहले लिखी जा चुकी है । 
आधचार्यने यहाँॉपर कुछ विशेष बातें इस ब्रतके सम्बन्धर्स बतलायी हैं । 
पुष्पाअ्कि शब्दका अर्थ है कि पुष्पोका समुदाय अर्थात्‌ सुगन्धित, विक- 
सित और कीटाणु रहित पुप्पोसे जिनेन्द्र भगवानकी पूजा इस बतवाले 
को करनी चाहिए । पहले व्रत विधिमें लिखे गये जापको भी पुष्पीसे ही 
करना चाहिए । यदि घुप्प चढानेसे एतराज हो तो पीछे चाधघलोसे पूजन 
तथा लवंगोसे जाप करना चाहिए । पॉँचों दिन पुजन और जाप करना 
आवश्यक है। इस ब्तका बड़ा भारी माहाक्त्य बताया गया है, विधि- 
पूर्वक इसके पालनेसे केवलज्ञानकी प्राप्ति परम्परासे होती है, कर्मरोण 
दूर होता है तथा चाना प्रकारके लोकिक ऐश्वर्य, धन-धान्यादि विशभूत्तियाँ 
प्राप्त होती हैं। इसकी गणना कास्य घतोंमें इसीलिए की गयी है, कि इस 
ब्तको विधिपूर्वक पाकर कोई भी व्यक्ति अपनी छौकिक और पार- 
लौकिक दोनो प्रकारकी कामनाओकों पूर्ण कर सकता है । 


उत्तमसुक्तावली वब्रतकी विधि 


उत्तममुक्तावलीत्रत बच्मि, ठृतीयभवमोक्षद्म्‌। भाद् पदशुक्क- 
सप्तस्थां प्रोषधं ऋृत्वा अप्रम्यामुपवा्स कुयौच्‌ । पदचात्‌-- 

आदिवने मेचके पक्षे पप्ठ्यां सूर्यप्रमो भबेत्‌ । 

चन्द्रअभस्रयोद्श्यामेष चन्द्रप्रभस्तथा ॥१॥ 

आश्विनशुक्लैकादश्यां कुर्याद्‌ हुप्कमैहानये । 

कुमारसंभवों नामोपवासः शुभदो भवेत्‌ ॥२॥ 

कार्तिके श्यामले पक्षे द्वादश्यां प्रोपधो भवेत्‌। 

नास्तः ननन्‍्दीश्वरस्तस्य माहात्म्यं केन वर्णितम्‌ ॥ 

कात्तिके धवल्ले पक्षे तृतीयादिचसे मतः। 

सवो्थेसिद्धिक॑ नाम चतुर्वगंप्रसाघनम ॥ 

काक्तिके धवले पश्षे लक्ष्यय्चेकादशीदिने । 

प्रातिहाय॑विधिन्नौस कथितं धर्मचुद्धये ॥ 
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एकादरयां तु मार्गस्य मेचकेडतिशुभपदे । 

सर्वेसुखप्रदं नाम प्रभावः केन चण्यते ॥ 

आप्रह्ययणके शुक्ले तृतीयः प्रोपधः शुभः । 

अनन्तविधिरित्युक्तमनन्तसुखसाधनम्‌ ॥ 

एवं चतुर्पु मासेपु, उपवासाः प्रकीत्तिंताः। 

प्रत्यव्दं ते विधातव्या नवावदमिति साधुमिः ॥ 

उपवासदिने जिनेन्द्र स्तपनं पूजन कार्यम्‌, नवमवर्प ब्रतोयो- 
तन॑ करणीयम। इति उत्तममुक्तावलीवतं भूरिसाधुमिः निगदितम। 

अर्थ--उत्तम मुक्तावली ब्रतकी विधिकों कहते हैं, यह शत तृतीय 
अवमें मोक्ष देनेवाला है। इस घतफा प्रारम्भ भाद्वपद शुक्ला सप्तमी- 
को होता है। सप्तमीको एकाइन कर भाद्धयद्‌ झुका अष्टसीकों उपवास 
'करना चाहिए पश्चात्‌ आश्विव धदी पछ्ठीको सूर्यश्रम नासका उपवास 
सथा आखिन वदी त्रथोदशीको चन्द्रअस नामका उपवास करना चाहिए। 
आश्ििन शुक्कपक्षम दुष्कर्मोंके क्षय करनेके लिए एकादशी तिथिकों कुमार- 
संभव नामका उपवास करना चाहिए । यह उपवास सब प्रकारसे शुभ 
ऋरनेवाला होता है। 

कात्तिक कृष्णपक्षमें द्वदृशी तिथिको श्रोपधोपवास करना चाहिए । 
इस उपवासकी नन्दीश्वर संज्ञा है। इसकी महिमाका वर्णन कोई 
नहीं कर सकता है। कार्तिक शुकृपक्षमं तृतीयाको चतुर्वर्गकों देनेवाला 
सर्वार्थ सिद्धि नामक उपवास किया जाता है। इस उपवासके करनेसे 
खसभी सनोकासनाएँ पूर्ण होती हैं। कात्तिक छुछमे एकादशी तिथिकों 
प्रातिहार्थ नामक उपचास किया जाध्ता है, यह धर्मचद्धिकों करनेवाला 
होता है। मार्गशीर्ष कृप्णपक्षमें एकादशी तिथिको सर्वसुखप्रद नामक 
उपवास किया जाता है। इसके प्रमावका वर्णन कोन कर सकता है । 
अगहन सुदी तृतीयाको अनन्तविधि चामका ओपधोपवास किया जाता 
है, यह अनन्तसुखका देने वाला होता है । इस पकार पत्येक चर्षमें भाज- 
प्रद, जाखिन, कात्तिक और मार्यशीर्प इन चार महीनोंमे उपवास करने 
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चाहिए । इस विधिसे नो वर्षतक घत पाछनकर उद्यापन करना चाहिए । 
उपवासके दिन सगवान्‌ जिनेन्द्रका अभिषेक, पूजन करने चाहिए । 
इस पकार नो वर्षतक बतका पालन कर नीचे वर्ष उच्चापन कर ठेना चाहिए, 
ऐसा अनेक श्रेष्ठ आचार्योने उत्तम सुक्तावछी बतके सम्बन्धर्म कहा है । 
विधवेचन--पुक्तावली व्रतकी घिधि पहले बतायी जा चुकी है । 
अत्चार्यने यहॉपर उत्तमसुक्तावली ततकी विधि बतछायी है। उत्तम 
मुक्तावली त्रत भाद्धपद्‌, आश्रिन, कात्तिक और अगहन इन चार महीनो- 
में पूरा किया जाता है। भाद्धपद झुकृपक्षमे सप्तमीका एकाशन और 
अष्टमीका उपवास, क्वारमें कृष्णपक्षमे पष्टी ओर त्रयोदशीकों और झुक्ृपक्ष- 
में एकादशीको उपवास; काक्तिकर्म कृप्णपक्षमे द्वादक्षीकों, और शुक्ृपक्षमें 
तृतीया और एकादुशीको उपवास एवं अगहनमे क्ृष्णपक्षसें एकादशीको 
और शुक्ृपक्षमे तृतीयाकों उपवास किया जाता है। इस अतमे उपवास- 
के दिनोमें पदञ्मास्त अभिषेक करनेका विधान है। ब्रतके दिनोमे चत्तु- 
विंशति जिनपूजा की जाती है । रात जागरण पूर्वक वितायी जाती है । 
शील प्रत भाद्पदुसे आरम्स कर अगहनत्क पाला जाता है । 
इस बतमे “3० ही खिद्धपरमेष्टिस्यों नमः मन्त्रका जाप 
प्रतिदिन उपचासके दिन तीन बार, शेप दिच एक बार एक-एक माला 
जअथांत्‌ १०८ बार जाप करना चाहिए | चारो महीनोम इसीका पारून 
किया जाता है तथा भोजन हरी, नमक या कोई रस छोडकर किया 
जाता है। उपधासके दिन शुह्ारम्भका विल्कुछ त्याग करना आवश्यक 
होता है। पारणाके दिन भगवानके अभिपेकके अनन्तर दीन-दु।खीः 
व्यक्तियोंकों आहार करानेके उपरान्त भोजन करना होता है। भोजनमें, 
प्रायः माड-भात लेनेका विधान हे । 
प्रकारान्तरसे सुगन्धदशमी ब्रतकी विधि: 
सुभन्धद्शमीसाह-- 
भें भाद्पदे मासे शुक्ले5सिप्स्पज्चमीदिने । 
उपोष्यते यथाद्यक्तिः क्रियते कुसुमाखलिः ॥ 
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तथा पप्छ्यां च सप्तस्यां वाष्टम्यां नवमीदिने । 
जिनानामग्रतों भूयों दशम्यां जिनवेश्मनि ॥ 
उपवास समादाय विधिरेप विधीयते | 
चतुविश तितीथानां स्वपन पूजन ततः ॥ 
सुमधुररलः पूजों धूपं दशाविध तथा। 
पूणन्डुद्शरमे वर्ष तद़ुद्यापनमाचरेत्‌ ॥ 

अथ---छुगन्धदशरमी घतकी विधि कहते ह---श्रेष्ठ भाद्पद महीँने- 
के श॒कृपक्षकी पन्‍्चमीसे यथाशक्ति पुष्पाक्षलित्रत करते हुए पष्टी, सप्तमी, 
अष्टमी और नवसीका उपवास या एकान्तर उपचास करने चाहिए। 
दशमीको जिन-मन्दिरस जाकर उपवास ग्रहण किया जाता है तथा 
चोवीस तीर्थंकरोकी पूजा, अभिपेक्र क्रिया की जाती है| दच्आाड़ी घृप 
भगवानके सामने खेयी जाती है। दस घर्ष तक इस क्तका पाकून किया 
जाता है, इसके पश्चात्‌ उद्यापन ख्िया सम्पन्न की जाती है। 


अक्षयथनिधि ब्रतकी विधिके सम्बन्धर्ें विदोप 


अक्षयनिध्याख्यं ब्रत॑ं श्रावणशुक्लकूपक्षे दशमीदिने दह्याव्द- 
मध्यघटोपरिस्थितचतुर्विशतिकायाः स्नपन॑ पूजनं च कार्यम्‌ , 
द्शवर्षपर्यन्तं ब्र्तं भचतीति । पुत्रपोत्रादिव्ुद्धिकरश्वेति । 

अर्थ--अक्षयनिधि घतमें विशेष विधि यह हे कि श्राचणशुक्ला 
दृशमीके दिन दस कमलोंके ऊपर घडेकों स्थापितकर उसके ऊपर चीवीस 
भगवानकी प्तिमाओंकोी या किसी भी भगवानूकी प्रतिसाकों स्थापिद 
कर अभिषेक और पूजन करना चाहिए। इसी प्रकार सादो घदी दशमी 
और भादो सुदी दशमीको भी चत करना चाहिए। जअक्षयनिधि बतके 
दश वर्ष तक करनेसे पुत्र, पौत्र, धन, धान्यकी वृद्धि होती है । 

विधवेचन--अक्षयनिधि पतके सम्बन्ध दो मान्यताएँ हैं--अथम 
भान्यता श्रावणवर्दी दशमी; भादोवदी दशमसी और भादो सुदी दशमी 
इन द्ीन तिथियोंमे बत करनेकी है। इस मान्यताका जाचार्यने पहले 
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चर्णव किया हे द्वितीय सान्यताके अनुसार यह बत श्रावणवर्दी दृशमी- 
से आरम्भ किया जाता है तथा भादों बंदी दशमोकों समाप्त होता है। 
इसमें दोनों दशमी तिथियोस उपदास तथा शेप तिथिय्ोर्मे एक्ाश्नन किये 
जाते हैं। बतारस्भके दित दुस कमलीके ऊपर केशर, चन्दन आदिसे 
संस्कृत मिट्टीके घड़ेको स्थापित कर, घडेके ऊपर थार रखा जाता है। 
यालर्म अष्टकमलूदुछ बनाकर सगवानकी अतिसा सिंहासन पर स्थापित- 
की जाती है। इस विधिसे प्रतिदित भगवायका अभिषेक और पूजन 
किये जाते हैं । अर्थात्‌ श्रावण सुदी दुशसमीके दिन प्रतिमा घटके ऊपर 
स्थापित की जाती है, वह भादों वदी दशमी तक स्थापित रहती है। 
अतिदिव असिपेक और पूजन होते रहते हैं। इस ब्तसे अतिदिन दस 
जष्टक, दस अध जोर दस फल चढाये जाते है। अतिदिन तीनों समय 
सामायिक किया जाता है तथा ब्रेसठ शल्यकाएुरुपाके पुण्य चरितोका 
अध्ययन, मनन और चिन्तन आदि कार्य सम्पन्न किये जाते हैं । 
एकाशनके दिनों भी प्रथम दिन साइभात, द्वितीय दिन रसत्याग 
चूर्वक आहार, तृतीय दिन दूध त्याग सहित आहार, चत्ु॒र्थदिन दही त्याग 
सहित आहार, पद्चयम दिन नमक त्यागसहित आहार, पष्ट दिन नियमित 
रूपसे एक ही अन्नका जाहार, सप्तम दिन पुनः माइसात, अष्टम दिच 
ललौना--बविना नमक अर मीठेका भोजन, नवस दिन ऊनोदर, दश्म 
दिन दही त्याग पूर्वक आहार, पुकादश्व दिन माइभात, द्वादश्े दिन 
एक जन्न आहार, त्रयोदशर्तर दिन परिगणित वस्तुओका आहार, चौदहवें 
दिन ऊनोंद्र था माइमात और पन्द्रहवे दिन उपवास किया जाता है। 
ये सभी दिन संबमके दिच कहलाते हैं। इनमे वाणीसंयस और इन्द्गिय- 


१. ब्त अप्रैनिधिको उपयास | श्रावणठुदि दशमी करितास ॥ 
भादोवद जब दशसी दोव । तिनहूँके पोपष अवलीय || 
अबर सकल एकन्त जुकरे | सो दस वर्षहि पूरों करे ॥ 


उद्यापन करि छोड़े ताहि | तातरिपुगणो करिदे जाहि ॥ 
--क्रियाकोश किसनसिंह | 
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संयमका पालन करना चाहिए । भादोवदी एकादशीको बत समाप्त होनेके 
पहचात्‌ एकाशन किया जाता है । परचात्‌ पूर्ववत्‌ सारी क्रियाएँ सम्पन्न 
होने लगती हैं । इस घतको विधिपूर्वक सम्पन्न करनेसे सभी लौकिक 
सिद्धियाँ आप्त होती हैं । 
मेघमाला त्रतकी विशेष विधि 
मेघमार््ं कथयाम्यहम्‌-- 
भट्ठे भादपदे मासे मेचके प्रतिपद्दिने । 
आरस्मेत ब्रतं मास प्रोपधेकान्तरेण च ॥ 
स्नातव्यं च खुनीरस्प धारापिः ब्रह्मचारिभिः । 
आव्तं परिधातब्यं शुक्लमेचांशुकहयम्‌ ॥ ? ॥ 
जिनालगे पुर/प्रस्थायाकाशे विए्टरं शुभम्‌ ? 
संस्थाप्य मेघ मालेय॑ शुक्ल धाय वितानकम्‌ ॥ 
विष्टरे श्रीजिनाधीशं यथाशक्ति महोत्सवम्‌ । 
स्तापयेदसूतेनापि पश्चचा परमेश्वरम्‌ ॥ 
संस्थाप्य कलदौश्चैन वितानोपरि शान्तये | 
गन्धास्वुचिन्तयेदेवं वारिमेघाकृतं यथा ॥ १ ॥ 
पूर्व संस्नाप्य पूजयेत्‌ , तिथिह्ानिवृद्धो पोडशकारणवत्‌मेघ- 
माछा जेया। मासिकत्तत्वात्तत्पारणा पात्रदानादुनन्तरं पश्चवप 
यावत्करणीयम्‌ | तत उद्यापनं कुयोत्‌ । 
अ्थ--मेघमाला चतकी विधिका वर्णन किया जाता है। कल्याण- 
कारी भादह्रपदु मासमे कृष्ण पक्षकी प्रतिपदासे एक महीने तक घत करना 
चाहिए। एकान्तर उपवास बतके दिनोमें करना चाहिएु। मंद धारण 
करनेवाले ब्रह्मचारीको स्वच्छ आ्रासुक जलसे स्नाव करके ब्रत विधिको 
सम्पन्न करना चाहिए ब्रत समाप्त होनेतक दो झुक्‍्ऊू वस्त्र धारण करने 
चाहिए । अर्थात्‌ एक स्वच्छ घोती तथा दूसरा दुपट्टा चारण कर घत 
सम्पन्न करना चाहिए। यदि कोई बारी इस बतकों सम्पन्न करे तो उसे 
एक साडी तथा एक अन्य बस्तर धारण कर बत सम्पन्न करना चाहिए । 


4 6 मल 


श्ण्र ब्ंततिथिनिर्णय 

जिनालूयके ग्रांगणम एक स्वच्छ दूधके समान सफेद चैंदोवा छमा 
कर उसके चीचे सिंहासन विछाकर भगवानकों स्थापित करना 
चाहिए । भगवानकों स्थापित करनेकी घिधि यह है कि एुक घड़ेको 
चल्दन, कपूर, केशर जादिसे संसक्ृत कर उसके ऊपर थारू रखकर 
भगवानको विराजमान करना चाहिए | प्रतिदिन अभिषेक, पूजन आदि 
कार्योकों उत्साह और उत्सव सहित करना चाहिए । पतन्नारूतसे प्रतिदिन 
भगवानका अभिपेक होना चाहिए। शान्ति आप्त करनेके लिए अभिषेक 
के कछशोकों स्वच्छ चँदोवेके ऊपर स्थापित कर मेधोके वर्षणके ससान 
अभिषेक किया जाता है। जरू, चन्दन आदि पदार्थात्रि भगवानका 
अभिपेक होना चाहिए । गन्धोंदककी चिन्ता इस प्रकार करनी चाहिए, 
मानों मेघकी जरूधारा ही गिर रही हो | इस प्रकार अभिपेकके अनन्तर 
भगवानकी पूजा करनी चाहिए। 

यदि तिथि-बृद्धि या तिथि-हानि हो तो सोलहकारण बत्के समान 
एक दिन पहलेसे तथा एक दिन अधिक मेघमाला ब्रत नहीं किया 
जाता है। मासिक ब्रत होनेके कारण इस ब्तकी पारणा पात्रदानके 
अनन्तर की जाती है। आश्विन वदी प्रतिपदाकों चत करनेके अनन्तर इस' 
चतकी समाप्ति होती है। पॉच चर्पतक घत किया जाता है, पश्चात्‌ 
उद्यापन करनेका विधान है। मेघमाऊला ब्तमे तिथिवृद्धि और तिथि 
हानिमें सोलहकारण प्रतके समान व्यवस्था है । 


र्नत्रय ब्रतकी विधि 


अथ रत्नन्नयन्नतमुच्चते-भाद्गपदमासे सिते पक्षे दादशीदिने 
स्नात्वा गत्वा जिनागारे पूजयित्वा जिनान्‌। सोजनानन्तरं जिन- 
चेह्रमनि गन्तव्यम्‌ | चयोद्श्यां सम्यग्द्शनपूजा चतुदेश्यां सम्य- 
शानपूजा पोणेमास्यां सम्यकृचारित्रपूजा आश्विनप्रतिपदि 
महाध्यमेकसुक्त॑ पूर्णाभिषेकश्च॒ पथ्चामृतीः करणीय+, चर- 
स्थिरविस्वानाम ॥ 


ब्रततिथिनि्णय श्ण्र्‌ 
अ्शै--रलत्रव झतको कहते हैं--भाद्धपद झुझृमें दवदशी तिथिकों 
स्नान कर जिनालयमें जाकर जिन-भगवान्रकी पृतरा की जाती हैं। 
मोजनके अनन्तर जिन-मन्दिरस जाया चाहिए । वहाँ शास्तरस्वाध्याय, 
सोन्नपाठ आदि घर्मध्यानसे समयको व्यतीत करना चाहिए | श्रयोग्णी 
तिथिकों सम्परस्दर्शवकी पूजा, चत्तुर्दशीकों सम्पग्झ्ञानकी पूजा, पूर्णिमाको 
सम्यकचारित्रकी पूजा, और आश्रिनक्ृप्णा प्रतिपदाकों महाध्य, एक बार 
भोजन तथा चल और अचल जिनविम्ब्रोका पद्चाझ्त पूर्ण अभिपेक 
किया जाता है । 


तिथिक्षय और तिथिबृृद्धि होनेपर रह्नत्रय 
ब्रतकी व्यवस्था 

तिथिक्षये.. चादिदिनं चाधिकेप्यधिक॑ फलमिति। 
द्वादश्याधिके पूर्वेतिथिनिर्णयग्रहणात्‌ धारणाद्वा; चयोदशी, 
चतुदेशी, पूर्णिमा, इति तिथित्रयस्य मध्येप्यतरस्थ चुद्धिगते 
सति धोपधाधिक्‍य कार्यम , पारणाधिक्ये नियमो नास्तीति । 
तिथिह्नासे द्वाद्शीतः ब्त॑ कार्यम॥ 

अर्थ--तिथिक्षय होनेपर एक दिन पहले भत किया जाता है और 
तिथिवृद्धि होनेपर एक दिन अधिक बत करना पढता है। एक दिन 
अधिक ब्नत करनेसे अधिक फलकी प्राप्ति होती है। यदि द्वादगी तिथि- 
की बुद्धि हो तो पू्वेत्तिथि निर्णयके अनुसार घत धारण करना चाहिए । 
यदि त्रयोदशी, चतुर्दशी ओर पूर्णिसासे कोई तिथि बढे तो एक अधिक 
प्रॉपध करना चाहिए। यदि पारणाका दिन अर्थात्‌ प्रतिपदाकी चृद्धि 
हो दो एक दिन अधिक उपवास था एकाशन करनेकी आवश्यकता नहीं 
है । विथिक्षय होनेपर द्वादशीसे घत करना चाहिए। 


काम्पब्नतोंका फल 
एवं पूर्वोक्तमनन्तचतुर्देशीत्रतमपि काम्यमस्ति। कास्य- 
ब्रताचरणेन डुःखदारिद्रयादिक विलीयते, धनधान्यादिक वद्धेते | 


| 9 आई ० €ः 
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चन्दनषष्ठीलव्धिविधानप्रतयोरपि कास्यत्वात्‌ पुत्रपोत्रधनधान्यै- 
श्वयविभूतीनां वृद्धि! जायते । विधिपूर्वककास्यवताचरणेन 
इश्सिद्धिमंवति रोगशोकादयः पलायन्ते, अमर: किंकयः 
भवन्ति, कि वहुना ॥ कास्यानि समाप्तानि ॥ 

अथे--इस कार पूर्वाक्त अनन्तचतु्दशी त्त भी काम्य प्रत्त है। 
काम्यत्नतोंके पालन करनेसे दुःख, द्रिद्वता, शोक, व्याधि आदि दूर हो 
जाती हैं और धन, धान्य, ऐश्वर्य आदिकी बुद्धि होती है। चन्दनपष्ठी 
और लव्घिविधान ब्रतोंको भी काम्यन्नत होनेसे इनका पालन करने पर 
पुत्र, पोत्र, धन, धान्य, ऐश्वर्य, चिभूति आदिकी बृद्धि होती है । विधि- 
पूर्वक काम्यश्नतोके आचरणसे इष्ट सिद्धि होती है। रोग, शोक, व्याधि, 
आपत्ति आदि दूर हो जाती हैं। अधिक क्या, काम्यत्नतोके आचरणसे 
देव दास घन जाते हैं, सभी प्रकारकी कामनाएँ सफल हो जाती है । 

तात्पय यह है कि काम्यन्नत शब्दका अर्थ ही है कि जो घत किसी 
कासनासे किया जाता है तथा किसी अ्रकारकी अभिलापाकों पूर्ण करता 
है, वह काम्य है। इस अकार काम्यब्नतोका वर्णन पूर्ण हुआ | 


अकाम्यब्रतोंका वर्ण न 

अथाकाम्य लक्षणपंक्तिसंशक मेरुपंक्तिसंज्ञक॑ ननन्‍्दीश्वर- 
पंक्तिसंज्ञक पलल्‍्यव्रतविधानमित्यादिक शेयम्‌ । आप॑त्नन्धेषु कथा- 
कोपादिपु खरूप॑ ज्ञातव्यम्‌। अन्न तु चिस्तारभयाज्न प्रतन्‍्यते, 
इति अकास्यानि समाप्तानि ॥ 

अर्थे--लक्षणपंक्ति, विमानपंक्ति, मेरुपंक्ति, ननन्‍्दीश्वरपंक्ति, पल्य- 
चघ्रतविधान आदि अकाम्यन्नत है। आप अन्थ कथाकोप आदियमें इनका 
खरूप बताया गया है, वहींसे अवगत करना चाहिए। यहाँ बिस्तार- 
भयसे नहीं लिखा गया है | इस प्रकार अकास्य ब्तोंका निरूपण समाप्त 
हुआ। 

विवेचन--खर्गके विमानों ६३ पटल हैं। एक-एक पटलको 
अपेक्षा चार-चार उपचास और एक-एक वेका करना चाहिए। इस 


ब्रततिथिनिर्णय श्ण्ण्‌ 
अकार ६६ पटछोकी अपेक्षा छुछ २५३२ उपचास जौर ६३ चेला तथा 
अन्तर एक तेला करके ध्रतकी समाप्ति कर टी जाती है। इस बतको 
समाप्त करनेम ६९७ दिन छगते हैं। यह छुगातार किया जाता हैं। 
थों तो इसका पारम्भ किसी भी महीनेंस किया जा सकता है, पर 
श्रावणसे इसे आरस्भ करना जच्छा होता है। थदि श्रावण कृष्ण प्रति- 
पदाकों आरम्भ किया तो प्रथम उपवास, अनन्तर पारणा, द्वितीय उप- 
वास अनन्तर पारणा, तृतीय उपवास अनम्तर पारणा, चत॒र्थ उपवास 
अनन्तर पारणा, इसके पश्चात्‌ एक बेला उपवास किया जायगा। इस 
प्रकार चार उपवास चार पारणाएँ जौर एक वेला प्रथम पटछ सम्बन्धी 
किये जायेंगे । इसी तरह ६१ पटलेके उपयास और पारणाएँ होगी, 
अन्तमे एक तेछा कर ऋतकी समाप्ति कर दी जाती है। अतः कुछ उपवास 
६३७८४ ८ २५२ दिन, ६३ वेका ८ ६६०८२८ १२६ दिन, एक 
तेला ८ ३ दिन । २६२ +- १२६ + ३ ८ ३८१ उपवासके दिन। पार- 
णाएँ २५२ + ६३ बेलाके अनन्तर +- १ तेलाके अनन्तर ८ ३१६ पारणा- 
के दिन ३८१ +- ३१६ ८ ६५७ दिन इस बतको पूर्ण करनेमे रुगते हैं। 
इस घतके लिए किसी तिथिका विधान नहीं है । 
पल्यविधान अत एक धर्षमे ७२ उपवास किये जल्‍ते है। अथम 
उपवास आखिन वदी पष्ठटीकों किया जाता है, द्वितीय आश्विन घदी 
श्रयोदर्शीको, तृतीय वेछा आश्रिन सुदी एकादशी और द्वादशीको की 
जाती है। इस प्रकार आगे-आगे भी उपचास ओर घेरा की जाती हैं। 
क्रम निम्न अकार हैं-- 
आखिन घदी ६ तिथि उपवास सुदी ६ उपवास 
95 -॥ हे उपवास सुठी १२ उपवास 
सुदी ११,३१२ वेका-- | मार्गझीर्ष चदी ११ उपचास 
दो दिनका उपवास » सुंदी ६३ उपवास 
9 सुंठी १४ उपचास सुदी १६ उपवास 
कार्सिक वदी १९ उपधास [पौप थघंढदी २' उपवास 


श्णद्‌ बरततिथिनिर्णय 
पौष घद़ी अमावस्या उपवास | ज्येष्ठ बदी १०. उपवास 
सुदी ५ उपवास » 9 १३-१४-३० तेला-तीन 


» सुदी ७ उपवास दिनका उपवास 
हा पूर्णिणा उपवास | ज्येष्ठ सुदी 4. उपवास 
साथ वढ़ी ४ उपवास 9 १० उपवास 
ड़ ७. उपवास १५. उपवास 


हि १४७. उपचास | आपाद वदी १०. उपवास 

». सुंदी ७-८ वेला-दो | , » १३-१४-३० तेछा-तीन 
दिनका उपवास दिनका उपवास 

». १० उपवास » सैंदी <. उपवास 

फाल्युन वदी ५-६ वेला-दों | ,, +. १० उपवास 


दिका उपवास | ,, , १५ उपवास 

फाल्युन सुदी १ उपवास | श्रावण वदी । उपवास 
गा ११ उपवास | ,, , उपवास 
चैत्र वदी ३-२वचेला-दो दिनका | ,, ,, «4. उपवास 
उपचास » 9. ४. उपचास 

ऊ ४३ उपवास » खुंदी ३ उपवास 

हा ६ उपवास | ,, ,, १५ उपवास 
ब 4 उपवास | भादों बदी २ उपवास 

हर ११ उपवास | भादों वदी. ६-७ वेला-दो दिन- 

» सुंदी ७ उपवास का उपवास 

9... १० उपवास ».. १२ उपवास 

वेशाख वदी . ४ उपवास | भादों सुदी ५-६-७ तेला-तीन 
न उपवास दिनका उपवास 

०५ सुदी २-शेचेला-दों दिनका | ,, » ९६. उपवास 

हि उपचास | ,, » ११-३३२-१३  तेला- 

»)7- 6 ५ उपवास तीन दिनका उपवास 

# 9». ३ उपवास १५. उपवास 


7) | 
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इस अकार कुछ ४८ उपवास, ४ तेला ओर ६ बेला किये जाते है । 

छझतएवं ४८--१२ +१२ ८ ७२ उपवास होते हैं। बतके दिन गृहा- 

रस्मका त्याग कर घर्मध्यान पूर्वक समयको बिताया जाता है। शेष 
अकास्य ब्रताका निर्णय पहले किया जा चुका है । 


उत्तम फलदायक तब्रतोंका निर्देश 


अथोच्चमार्थानि रत्मत्रयपोडशकारणाष्टाहिकद्शरा- 
क्षणिकपथ्चकल्याणकमहापश्चकल्याणक्लिहनिप्कीडितश्रुतज्ञान- 
सूत्रजिनेन्द्रमाहात्स्यत्रिकोकसारघातिक्षयध्यानपंक्तिचारिच्रशञुद्धि- 
गुणपंक्तिप्रमादपरिहारसंयमपंक्तिप्रतिष्ठाकारणमहोत्सवादिकानि 
बतानि उत्तमार्थानि ज्षेयानि। एतेपां विशेषस्तु आपत्रस्धेम्यो शेय॥ 

अर्थ--रत्वन्नय, पोडशकारण, अष्टाहिका, दृशलक्षण, पद्चकल्याणक, 
महापत्चकल्याणक, सिंहनिष्क्रीडित, श्रुतज्ञानसूत्र, जिनेन्द्रसाहात्य, 
त्रिकोकसार, घातिक्षय, ध्यानपंक्ति, चारित्रनद्धि, गुणपंक्ति, भमादपरिहार, 
संयमपंक्ति, अ्रतिष्ठाकारणमहोत्सव और संन्यासमहोत्सव आदि न्नतत 
उत्तसार्थसंज्ञक होते हैं। इनका विशेष वर्णन भार्पप्रन्योसे अवगत 
करना चाहिए। 

विवेचन--प्रुतज्ञान बतमें सोलह अतिपदाओके सोलह उपचास, 
तीन तृतीयाओंके त्तीवन उपवास, चार चतुरथियोके चार उपवास, पॉच 
पश्चमियोके पाँच उपचास, छः पष्टियोंके छ: उपवास, सात सप्तमियोंके 
सात उपवास, आठ अष्टसियोंके आठ उपवास, नव नौमियोंके नी उप- 
चास, वीस दशमियोके बीस उपवास, ग्यारह एकादशषियोके ग्यारह उप- 
वास, वारह द्वादक्षियोके वारह उपवास, तेरह त्रयोदशियोक्रे तेरह उप- 
वास, चौद॒ह चतुर्दशियोके चोदह उपवास, पन्व्रह् पूर्णणासियोके पन्द्रह 
उपवास एवं पन्‍्द्ठह अमावस्थाओंके पन्द्वह उपवास किये जाते हैं । 

पद्मकल्याणक घतमें जव-जव चौबीस द्रीर्थकरोंके पल्चक्रल्याणक हों, 
उन-उन तिथियोंसें उपवास करने चाहिए । 

१७ 
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पशञ्चपरमेष्ठी व्रत 

अरिहन्तफे ६४ गुणोके लिए चार चतुर्थियों के चार, आठ अष्टमियों- 
के आठ उपवास, ढीस दद्ममिद्रों के बीस उपवास और चौदृह चतु- 
दुर्त्ियोंके चौंदह उपवास किये जतते हैं। सिद्ध परमेष्ठीके आठ भूल गुण- 
के आठ अष्टभियोके आठ उपवास किये जाते हैं। आचाये के ३६ 
भूल गुणांके लिए बारह द्वादशियोके बारह उपवास, छः पष्टिय्ोंके छः 
उपधास', पाँच पशञ्नमियोके पॉच उपवास, दस दृशसियोके दस 
उपचास और तीन तृतीयाओके तीन उपवास; इस प्रकार कुछ ३६ उप- 
वास किये जाते है । उपाध्याय परसेष्टीके २७ मूल गण होते है, उनके 
लिए ग्यारह एकादशियोंके ग्यारह उपवास ओर चौदह चतुदशियोंके 
चौंद॒ह' उपवास सम्पन्न किये जाते हैं । साधु परमेष्ठीके २८ मूल गुण हैं 
इनके लिए पनन्‍दद पव्चमियोके पन्‍्द्रह उपवास, छः पटष्टियोंके छः उपवास" 
एवं साथ प्रतिपदाओंके सात उपचास किये जाते हैं। इस प्रकार कुछ 
१४४ उपवास करनेका विधान है। जिस परमेष्टीके मूल गुणोंके उपवास 
किये जा रहे हो, घतके दिन उस परमेष्टीके गुणोका चिंतव करना तथा 
४४० ही अ्ईद्भ्यो नमः, 3? ही सिद्धेम्यो नमः, 5० ही आचायें- 
झ्यो चयः, डे? ही डपाध्यायेभ्यो चमः, 3 ही सर्चसाधुभ्यो नम? 
का ऋमशः जाप करना चाहिणु। 

सर्वार्थेसिद्धि ब्रत 

का्सिक सुदी अष्टमीसे छग/त्वार आठ दिन उपचास किये जाते हैं 
तथा कात्तिक सुदी सप्तमीका एकाशन कर सांशीर्ष बंदी अत्तिपदाकों 
को घुनः एकाशन करनेका विधान है| इस घतमे रूगातार आठ दिनतक 
उपवास करना चाहिए। बतके दिनामे आऔखसिद्धाय नम सन्त्रका 
जप किया जाता है । 

घरममचक्र ब्रत 

घर्मचक्र त्त २२ ठिनोसे पूर्ण होता है। इसमे १६ उपधास और 

६ पारणाएँ सम्पन्न होती हैं। श्रथम उपवास, पारणा; पश्चात्‌ दो उप- 
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वास पारणा; अनन्तर तीन उपवास पारणा, तत्पश्चात्‌ु चार उपचास 
पारणा, पश्चात्‌ पॉच उपचास पारणा एवं अन्तर्म एक उपचास और 
पारणा की जाती है। घर्मचक्र ब्र॒तके दिभोम “डे ही अरिहन्तथमै- 
चक्राय नमः मन्त्रका जाप गुरुल और धूप देकर किया जाता हैं। 

नवनिधि व्रत 

नवनिधि शतमें २१ उपवास किये जाते ह। चौदह चतदनिपोके 
चौदह, नी नवमियोंके नी, तीन तृतीयाओके तीन एवं पाँच पन्‍्चमियोक्धे 
पॉच उपचास किये जाते हैं । अत्येक उपवासके अनन्तर एकाशन करनेका 
विधान है। इस बतमे “3० हीं अक्षयनिश्िपराप्तेभ्यो जिनेन्द्रेश्यो 
नमः मन्त्रका जाप किया जाता है । 

शीलब्नत 

शील च्वत एक चर्म पूर्ण किया जाता है। वर्षके ३६० दिनोमें 
एकान्तरसे उपवास करने चाहिए । सम्पूर्ण शीकका पालन करना इस 
ब्तके किए. अनिवार्य है । बात यह है कि देवी, मजुप्यणी, तियेश्रणी 
और अचेंतन इन चार अकारकी ख्रियोकों पॉच इन्द्रिय तथा सन, वचन, 
काय ओर छत कारित अनुमोदनासे गुणा करे तो १४० दिन उपवास 
के जाते हैं। अर्थात्‌ ४ (५३०८३ »( ३६:८० दिन उपवास और १८० 
दिन पारणा की जाती है अतः वर्ष भर एकान्तर रूपसे उपवास और 
एकाशन करने चाहिए। इस जतमें “3० ही समस्तशीलब्तमण्डि- 
ताय श्रीज्ञिवाय नमः मन्त्रका जाप करना घाहिए | 


जेपन क्रिया ब्रत 
इस बतसे आवकके आठ मूल गुणोकी विशुद्धिके निभित्त जाठ भष्ट- 
मियोंके आठ उपवास; पॉच अणुब्तोकी विज्ठुद्धिकें किए पॉच पतद्चमियोक्रे 
पॉच उपचास; तीन गुणबतोकी विश्ञुद्धिके लिए तोन तृतीयाओके तीन उप- 
धास ; चार शिक्षावततोंकी चिक्लुद्धिके लिए चार चतुर्थियांके चार उपवास; 
बारह तपोकी विश्लुद्धिके लिए बारह द्वादशियोके वारह उपवास; साम्ब 
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भांवकी ग्राप्तिके निमित्त एक अतिपदाका उपवास ; ग्यारह प्रत्तिमाओंकी 
विशुद्धिके लिए ग्यारह एकादशियोके ग्यारह उपधास ; चार अकारके 
दानोंके देनेके निमभित्त चार चतुर्थियोंके चार उपवास ; जल छाननेकी 
क्रियाकी विशुद्धिके छिए अतिपदाका एुक उपवास तथा निश्चिभीजन 
त्यागकी विज्ञुद्धिके लिए अतिपदाका एक उपवास एवं रत्ननश्नयकों विश्वुद्धि 
के लिए तीन तृतीया तिथियोंके तीन उपवास; इस प्रकार कुछ ८५३ 
उपवास किये जाते हैं । ब्रतके दिनोंमें णमोकारमन्त्रका जाप प्रतिदिन 
३००८ बार था कससे कम तीन मालाओ प्रमाण करना चाहिए । बतके 
दिनोंमें भी शील्त्रतका पाछलन करना आवश्यक है । 
कमेचूर व्रत 

कर्मचूर या कर्मक्षय त्रत २५६ दिनोंमे पूरा किया जाता है। इस 
पतमें १४८ कर्मप्रकृतियोंकों नष्ट करनेके निमित्त १४८ उपचास किये 
जाते हैं । अत्येक उपवासके अनन्तर पारणा की जाती है । यह झत छगा- 
तार २५६ दिनतक एुकान्तर रूपसे उपवास और प/रणाका क्रम छगाकर 
किया जाता है । ब्तके दिनमें “४० सर्वकमैरहिताय सखिं्धाय नमः 
अथवा णप्नोकार सन्त्रका जाप करनेका नियम है। जतके दिनोमे पॉच 
अणुष्रत, तीन शुणप्रत, चार शिक्षात्रत एवं सम्यक्‌ त्पका आचरण तथा 
चूर्ण चह्मचर्य ध्रतका पालन करनेका विधान है । 

लघु सुखससपत्ति ब्रत 

इस न्तमें १९० उपचास किये जाते हैं। प्रत्तियदाका एक, दो 
द्वितीयाओके दो, तीन तृतीयाओके तीन, चार चतुर्थियोके चार, पॉच 
पल्चमियोके पॉच, छः पष्टियोके छः, सात सप्तमियोंके सात, आठ अष्टमियों 
के आठ, नी नवमियोंके ना, दश दब्यमियोके दुश, ग्यारह एकादजियोके 
व्यारह, बारह द्वादनियोके वारह, तेरह त्रयोदर्शिय्रोके तेरह, चौदह चतु- 
ईशियोके चादह एवं - पन्द्रह पूर्णममासियोके पन्द्रह इस पकार एक सौ 
वीस उपधास सम्पन्न किये जाते है। १+३२+-इ+१-४+ण--६--७५-८4-९+- 
१०न-११+-१ २५१ ३न-१ ४५-१७ ८: १२० उपवास । उपचवासके दिलनोसें 


बततिथिनिर्णय श्ध्् 
जक्रावकके उत्तरगुणोंका पाछऊना और शीरकूबत धारण करना आदब- 
इयक है। 


बारहसो चोंतीस ब्रत या चारिच्रशुद्धि ब्रत 

यह चत भाठों सुदी अतिपदासे आरम्म होता है, इसमें १३३४ 
उपवास ठथा एकाशन करने पढते हैं। दस वर्ष भौर सादे तीन माहमे 
चूर्ण किया जाता है। यदि एकान्तर धत किया जाय तो पाँच घर्ष पौने 
दो साहसे पूर्ण होता है। उपवासके अनन्तर पारणाके दिन रस त्याग 
कर या नीरल भोजन करे, आरम्भ परिग्रहका त्याग कर भक्ति पूजाम 
निमर्न रहे । 32 ही असि आउ सा चारित्रशुद्धिबरतेभ्यो नमः 
मन्‍्त्रका जाप प्रतिदिन १०८ वार दिनमें तीन बार करे ओर बत पूर्ण 
होनेपर उचापन करनेका विधान है । 


इष्टसिद्धिकारक निःशल्य अष्टमी ब्रत 


झादों खुदी अष्टमीको चारो प्रकारके आहारका त्याग झर श्री जिना- 
छूयमें जाकर मत्येक पहर अभिषेक और पूजन करे। दिलमें चार वार 
चूजन जोर अभिषेक किये जाते हैं। त्रिकाल सामायिक जीर स्वाध्याय 
करने चाहिए । रावको जागरणपूर्वक स्तोन्र भजन पढते हुए विताना 
चाहिए | पश्चात्‌ नवसीकों अभिपेक पूजन करके अतिथिको भोजन 
कराके स्वर्य भोजन करे। चारो प्रक्ारके संघकों चतहुविध दान देना 
चाहिए। यह चब्त १६ धर्षतक किया जाता है, तत्पदचात्‌ उद्यापन 
करनेका विधान है। इस अतका विधिपूर्वक पालन करनेसे सभी प्रकार- 
की खिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। 

कोकिलापज्चसी नत 
धआापाद वदी पश्चमीसे पॉच सासतक प्रत्येक क्रप्णपक्षकी पम्चमीकों 


पॉच घर्षतक यह चत किया जाता है। इस घतसमे उपवासके दिन चारो 
प्रछारके आहारका त्याग कर पूजन, अभिपेक, शास्त्र स्वाध्याय एवं धर्म- 


२६४ बततिथिनिणेय 
ध्यान करने चाहिए। आओ ही पण्चपरमेप्ठिस्यो नम» सम्पका 
जाप इस अत करना चाहिए । 
जिनेन्द्रजणसम्पत्ति व्रत 

अरिहन्द भयवानके गुणोका चिन्तन करते हुए दुस जन्म, दस 
केवलके अतिशयके कारण बीस दशमियोंकों बीस उपवास; देवकृत 
चौद॒ह अतिशयके कारण चोद॒ह चतुर्दशियोंके चौदह उपचास, आठ 
प्रातिहायके कारण आठ अष्टमियोंके आठ उपवास, सोऊह कारण सावनाकी 
श्राप्तिके लिए सोलह प्रतिपदाओंके सोलह उपवास, पंचकल्याणकी आप्ि- 
के निमित्त पाँच पन्‍्चसियोंके पॉच उपवास; इस प्रकार कुछ २० दशमी 
न+-१४ घचतुर्दशी 4 ८ अछमी + १६ अतिपदा + ७५ पन्‍्चमी ८ ६६ 
प्रोपधोपवास किये जाते हैं । 

गुरुदे समक्ष त्रत ग्रहण करनेका आदेश 

बतादानब॒तत्यागः कार्यों गुरुसमक्षतः । 

नो चेत्तन्निप्फर्ल शेयं कुतः शिक्षादिक भवेत्‌ ॥ 

यो स्वयं त्तमाद्त्ते स्वयं चापि विमुड्चति । 

तदूत्रतं निप्फल जेयं साध्ष्याभावात्‌ कुत। फलम॥ 

शुरुप्रदिए््ट नियम सर्वकार्याणि साधयेत्‌ । 

यथा च म्त्तिकाद्रोणः विद्यादानपरो भवेत्‌ ॥ 

गुर्वभावतया त्यक्तं बत॑ कि कार्यक्रदू भवेत्‌ । 

केचर्ल म्तिकावेशम कि कुर्यात्‌ कठेंचजितम ॥ 

अतो बतोपदेशस्तु आहो गरुवौननात खल्लु । 

त्याज्यश्वापि विद्येपेण तस्य साशितया पुनः ॥ 

ऋ्रममुर्रंध्य यो चारी नरो वा गच्छति स्वयम्‌ | 

स॒ एच नरद्॑ याति जिनाजश्ञागुरुढोपतः ॥ 

इति आचायेसिंहनन्द्विरचितः घततिथिनि्णयः समाप्तः ॥ 

अथे--गुरुके समक्षसे ही ब्रतोका अहण और ब्ताका त्याग 
करना चाहिए । शुस्की साक्षीके विना अहण किये और तच्यागे भत निष्फल 


घततिथिनिर्णय रद 
होते हैं, अतः उन बतोंसे घन-धान्य, शिक्षा आदि फलोकी प्राप्ति नहीं 
हो सकती है, जो स्वयं घदोंको अहण करता है कौर स्वयं हो बतोफो 
छोड देता है, उसके ब्रत निप्फल हो जाते हैं। गुरुकी साक्षी न होनेसे 
बतोका क्या फल होगा ९ अर्थात्‌ कुछ भी नहीं। गुदसे यधाविधि अहण 
किये गये ब्रत नियम ही सभी कार्योंको सिद्ध कर सकते है। जैसे मिलल- 
राज द्वोणाचार्यकी मिद्टीकी मूर्ति ववाकर उसे गुरु मानकर विद्या-साधन 
करता था, उसे इस झ्त्तिकासयथ गुरुकी कृपासे विद्याएँ सिद्ध हो गयी 
थी, इस अकार गुरुकी कृपासे ही ध्त सफर होते ह। बिना गुरकी 
भावनाके अहण किये गये ब्त कुछ भी कार्यकारी नहीं हो सकते है ।जंसे 
मिद्दैका घर बिना कत्तकि निरर्थक है, उसी प्रकार गुरुके साक्ष्यके विना 
त्यक्त भत भी निप्फल हैं। अतएुव गुरुके मुखसे शतोकों अहण करना 
चाहिए तथा उन्हींकी साक्षी पूर्वक प्रताकों छोडना चाहिए । जो ख्री या 
घुरुष ऋमका उदलंघन कर स्वेच्छासे ध्त करते हैं, वे गुरुकी अवहेलना 
एवं जिनाक्षाका छोप करनेके कारण चरकमें जाते हैं । 
विवेचल--ब्रत सर्वंदा गुरुक सामने जाकर अहण करने चाहिए ! 
यदि गुरु न मिले तो क्रिसी तत्वज्ञ विद्वान, अह्मचारी, श्रती था अन्य 
धर्मास्मासे ब्त छेवा चाहिणु। तथा प्रतोको गुरु या विद्वात, शह्मचार्राके 
समक्ष छोड़ना सी चाहिए । यदि शुरु, पिद्दान, तरह्मचारी आदिका सानब्रिध्य 
भी भराप्त न हो सके तो जिनेन्द्र भगवानूकी प्रतिमाके सामने अहण करने 
तथा छोडने चाहिए । विना साक्ष्यके घतोंका यथार्थ फल आछ नहीं होता 
है । शाखोमं एक उदाहरण असिद्ध है कि एक सेठके मकान वन रहा 
था, उससे ईंट, चूना, सीमेण्ट ढोनेका कार्य कई मजदूर कर रहे थे। 
एक मज़दूर खुपचाप बिना अपना नाम लिखाये कास फरने छगा, दिन 
भर कठोर श्रम किया। सन्ध्या समय जब सबको मजदूरी दी जाने छूगी 
तो वह परिश्नमी मज़दूर भी झुनीसके सामने पहुँचा और कहने रूग--- 
सरकार मैंने दिनभर सबसे अधिक श्रम किया है, अतः मुझे अधिक 
भज़दूरी मिलनी चाहिए। मसुनीमने रजिस्टरसे मिलाकर सभी नासदर्ज 


हि 


रद्द घततिधिनिर्णेय 

सज्दूरोकों मजदूरी दे दी ; परन्तु जिसने ककोर श्रम किया और अपना 
भाम रजिस्टरमें दर्ज नही कराया था, उसे मज़दूरी नहीं दी । मुनीमने 
साफ़न्साफ़ कह' दिया कि तुम्हारा नाम रजिस्टरमें नोट नहीं हैं, अतः 
तुम्हें सज़दूरी नहीं दी जा सकती । इसी प्रकार जिन्होंने गुरुकी साक्ष्यसे 
अंत अहण नहीं किया है, उनके फलक्ी प्राप्ति नहीं होती है, अथवा 
अत्यल्प फल मिलता है। अतएव स्वेच्छासे कभी भी घत अहण नहीं 
करने चाहिए | 


इस अकार आचार्यसिंहनन्दिविरचित जततिथिनिण्णयय समाप्त हुआ। 
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९ 
ज्ञानपीठके महत्तपूर्ण प्रकाशन 
दाशेनिक, आध्यात्मिक, कविता 
धार्मिक वर्द्धमान [ महाकाच्य ] ६) 
भारतीय विचारधारा २) | मिलन-यामिनी ४) 
अध्यात्म-पदा वी शा) | धूपके घान ३) 
कुन्दकुन्दाचार्यके तीत रतन २) । मेरे बापू शा) 
वैदिक साहित्य ६) | पंच-अदीप २) 
जैनशासन [ द्वि० सं० ] ३) | आधुनिक जेन-कवि ३॥) 
उपन्याख, कहानियाँ ऐतिहासिक 
मुक्तिदूत [ उपन्यास ] ७) | खण्डहरोंका वेभव ६) 
संघर्षके बाद ३) | खोजकी पगढण्डियों ४) 
गहरे पानी पैठ २॥) | चौछ॒क्य कुमारपाल ४) 
आकाझके तारे: घरतीके फूछ २) | कालिदासका भारत [माय १-२] ८) 
पहला कहानीकार रा) | हिन्दी-जैन-साहित्य का संँ० 
खेल-खिलोने २) इतिहास रा) 
अतीतके कंपन ३) | हिन्दी-जैन-साहित्य-परिशीरन 
जिन खोजा तिन पाइयाँ.. २७) दो भाग] ५) 
नये बादुरू रा] ज्योतिष 
उदू-शायरी भारतीय ज्योतिष ६) 


शेरो-श्ायरी [ द्वि० सं०] ०) 
दोरो-सुख्नन [ पाँचों भाग | २०) 


संस्मरण, रेखाचित्र 
हमारे आराध्य रु) 
संस्मरण हड। 
शरेखा-चित्र ४) 


जैन-जायरणके अग्नदूत ७) 


केवलज्ञानप्रश्नचूडामणि ४) 
करलक्खण [सामुद्विक शाखा] 0) 


नाटक 
रजतरश्मि २॥) 
रेडियो नाव्यशिव्प 4 
और खाई बढती गई रा) 
पचपनका फेर २१) 


शरहीरियपत प्रवदीमिमत क्यकिक8 हडमक्रियल प्रिय फ्रिियाकत वयमीियनत (ढ़ हपबरिन्कक प्रथिएाम कायदीलिफणम तयकममा एर्नक्रियक ककया. धाम पलक 
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घाव 

द्विवेदी-पत्नाचली शा) 
ज़िन्दगी सुसकराई ४) 
“ध्वनि और संगीत 8) 
हिन्दू' विधाहमे कल्यादान- 

का स्थान १) 
ज्ञानगंगा [सूक्तियों] ६) 
शरत्‌के नारीपान्न श) 


क्या में अन्दर आ सकता हूँ ? २॥) 
सिद्धान्तशास्त्र 
सहावन्ध [भाग १] 3२) 
सहावन्ध [साग २-३-४-५] ४४) 
तच्वार्थवृत्ति १६) 
तत्वाथराजवार्सिक [साग १] १२) 


समयसार [अंग्रेज्ञी] <) 
सर्वार्थसिद्धि १२) 
स्तोत्र, आचार 
बच्चुनन्दिश्रावकाचार हक] 
जिनसहखनाम [स्तोन्र] ४) 


चरित 
आदिपुराण [सांग १] १०) 
आदिषुराण [साग २] १०) 
उत्तरपुराण १०) 


पुराणसारसंग्रह [भाग ६-२] ४) 
घर्मशर्माम्यु दय 

िर्मबाथ-चरित] ३) 
जातकद्ठउकथा [पाछी भाषा] ९) 


प काव्य, न्याय 
न्‍्यायविनिश्वय विवरण 

[सांग १] १५) 
न्यायविनिश्रयविवरण 

[भाग २] १५) 
मद्वपराजय [काव्य] 4) 

कोष, उन्‍्द्शास्त्र 

नासमाला सभाष्य ३२॥] 


समाप्यरत्नमंजूपा [छंदशासतर] २) 


भारतीय ज्ञानपीठ, दुर्गाकुण्ड रोड, बनारस 
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